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मद्रकं 

मदन मोहन 

चित्रकार | तिष्लानि ते 
योगे कुमार “लल्ला | मेर 


भूमिका 


मेरे सामाजिक एकांकी ररेरगाड़ के डिब्बे' में एक स्थान पर जब 
पंकज के दिल को बहुत धक्का गता ह तब निक्लीथ के कहने पर 
“"शाबादय ह यार वुम्हं भी । दिल पर इतनी ठेस लगने पर भी भे तुम्हं 
वेते का वेसा पाता हूं!“ वहु उत्तर देता हु, “बड़ भ्रादमियों को सुख- 
दुःख में एक समान रहना चाहिये । देखते नहीं सूयं निकल्ते समय भी 
साल रहता ह श्रौर बते समय भी 1" जितने सन्जनों ने यह्‌ नाटक 
सुना वे यहु सुनकर सुष्ध हो गये । 


श्रव इसमें बात क्या हं ? "बड़ श्रादमौ सुख-दुःख मं समान रहते 
ह, सूये निकलते समय भी लाल रहता हे श्रौर इवते समथ भी ।' यह 
संस्छरेत का एक सुभाषित हं ! इसका प्रयोग सोती के समान चमक । 
उस स्थल पर उसने सोने मं सहि का काथं किया। वहां तीन-चार 
पृष्ठ भर कर भी मे पंकजका दुःख श्रौर मानसिकद्रच् उस र्पनं 
वर्णन नहं कर सकता था जो इन बीत शब्दों ने कर दिथा । 


ये सत्य श्रौर तथ्य लेखन को ही नहीं सजते, बातचीत को भी 
श्राभूषित करते हु । किसी व्यक्ति की बातचीत से पहचान छिया जाता 
है कि वहु कितना सुसंस्कृत हं । अध्ययनज्लील व्यक्ति संकडों की भीड़ 
में चमक उठता हं! जिस पार्टी, गोष्ठी श्रादि में वहु पहु जाताहं 
वही सफर बन जती हुं । 


( ख ) 
वेकन ने कहा है-- श्रध्ययन मनुष्य को पुएं बनाता हूं । साहित्यिक 
के श्रमर उद्गारो को पठकर मनुष्य का ञान बढ़ता हं, उसकी प्रतिभा 
बहुमुखी होती है, वह श्रपने को सुन्दरता से व्यक्त कर पाता है, उसकी 
लेलन-क्षेली तीत्र श्रौर तीक्ष्ण हो उठती हं तथा बातचीत भ्राभूषिते । 


ये सत्य श्रौर तथ्य व्यक्ति को शिक्षा देते हुः उसका जीवन बदल 
डाल्ते हं \ 


पर जीवन बहुत छोटा हं भ्रौर साहित्य बहुत विश्लाल । तीन सौ 
जन्म लेने पर भी संसार का समस्त साहित्य नहीं पड़ा जा सकता । 
श्राज का जीवेन वसे भी बहुत व्यस्त हो गया हं। जसे जैसे सभ्यता 
बहती जा रही ह, वसे वे जीवने एक भागदौड़ बनता जारहा हू । 


इसी कारण, जो थोडा-बहुत साहित्य मेने पढ़ा है, उसमें से भ्रमर 
सत्य तथा तथ्य छट कर इस पुस्तक में एकत्रित कर देहं) मे 
जानता हूं कि यह साहित्य-निधि का बुंद-मात्र हु । पर फिरभो यह्‌ 
निधिहं हीरेकी खान। रेस छोट हीरा भी मनुष्य को श्रलंक्त 
कर उठता हू । 


` यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिये विक्षेष रूप से उपयोगी है ।. यहं 
उनका जीवन जीवन बनेगी, उन्हुं श्रपने को व्यक्त करने मे सहायता 
देगी, उन्हं सफल नागरिक सिद्ध करेगी ।. 


संसार के महान परुषो के उद्धरण इसमें संकलित हें । गांधीजी, 
जवाहरलाल नेहरू, शरतचन्द्र चटर्जी, रवौन्धनाथ टं गोर, प्रेमचन्द, 
निराला, जयज्ंकर प्रसाद, खलोरू जिब्रान, बनेडं शा, इलिया एहरनवुग, 


( ग ) 
पेज्लो नेहूदा, टाहस्टाथ, स्वामी विकेकानन्द, रोमा रोलां, मेक्तिम 
गोकीं श्रादि यदि ्राधुनिक युग का प्रतिनिधित्व करते हँ तो वेदव्यास, 
वाल्मीकि, बुद्ध, श्रशोक, ईसा, कालिदास, भवभूति, गेटे, शेक्सपियर, 
प्लेट श्रादि बीते युग का। इन्हीं नामों में लेखकों की सुची समाप्त 
नहीं हौ जायगी । यदि सब उद्धरणों के लेखको का नाम लिखा जये 
तो कम से कम पांच पष्ठ भरेंगे । 


इन उद्धरणों के नीचे नाभ मेने इसील्ि नहीं दिपे कि सत्य 
प्रौर तथ्य भूगोल कौ या समय की सीमासे बधे नहीं होते, बे 
प्रमर होते हं} उाहस्टायने नारी के विषयमे जो तथ्य दियादहै, 
रुगभग बही खलील लिज्रान ने। नाम देते तो श्रलग श्रल्ग उद्धरण 
दिथे जाते । श्रमर उश्गार वही ह, केवल भाषा का थोड़ा अन्तर हे । 
इसी कारणा मंने नाम छोड दिये हँ । इसका भ्र्थं यह्‌ नेहीं किमे 
कृतघ्न हूं । मे उन सब महापुरुषों का श्रति कृतज्ञ हं जिन्होंने भ्रमर 
विचारों को कलेवर देकर संसार के समक्ष रखा । 

इस पुस्तक मं एक विचार के उद्धरएा नहीं है, सब प्रकारके हं । 
कोई मनष्य के गुट दिललाता है, तो इसरा दोषों को हूर करने के 
उपाय बताता हं । कोई बड़ाई है तो कोई बुराई) कोई हास्य ह 
तो कोई व्यंग । कोई प्रकृति दर्ता ह तो दसरा श्रन्तःकरण॒ । 


फिर, उद्गार सब्र सभय श्रौर स्थानके हं । व्यंग में संस्टृत का 
भाचीन सुभाषित, शे वेचराज, मं तुम्हं नमस्कार करता हं। तुम 
यमराज से.भी बहु कर हो । यमराज तो केवल शरीर ही लेताहं 


( च ) 


लेकिन तुम श्रीर के साथ-साथ धनमभीतेतेहो।' ह, तो साथमे 
प्रेमचन्द जी का भी “नौकरी मे श्रोहदे कौ ्रोर ध्यान मत देना, यह्‌ तो 
पीर का मजार हं । निगाह चृ पवे श्रौर चादर पर रखनी चाहिये । 
एेसा काम दूंढना जहां कु अयरी श्राय हो। मासिक ` वेतन तो 
पुणोमासी का चोदह, जो एक दिन दिखाईदेताहै श्रौर फिर घटते 
घटते लुप्त हो जाता ह । ऊपरी श्राय बहता हृश्रा स्रोत है निससे सदा 
प्यास्त बुभती हं ! वेतन मनुष्य देता ह इसी से उसमें वद्धि नहीं होती । 
ऊपरी श्रामदनी ईश्वर देता ह, इसी से उसमे बरकत होती हे 1 


अन्त मं मं सब साहित्यकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके 
उद्गार इस पुस्तक में संकलित हँ । संकलन मे मित्र श्रौकृष्णा की 
सहायता को भी मं नहीं भूर सकता । 


-- शअ्रर्ण 


 स्षहित्य गरं त्यः थाः कथ्यः 


मेरे उपर कभी कमी आशावादी होने का दोषारोपण किया 
जाता है। लेकिन मैने कभी मी जीवन के दुःखों या कष्टों की 
अरवहेलना नहीं की रौर उन्हें तुच्छ नहीं माना, मेने यह कभी नहीं 
कहा किं मनुष्य सुखी है, केवल यह कहा कि वे सुखी हो सकते है : 
फि वे सुखी नहीं है, बहुधा इसमे उनका दी दोषै: कि हम में से 
अधिकतर प्राप्र सुख से अधिक सुख करा देते रै। यह हमे घोर 
निराश चना देता है । 


कुखं मनुष्य, जो उन्हं मिल्ल नहीं सकता जानते हुए भी उसी की 
कामना मे, जिससे बे बच नही सकते उसका खेद्‌ प्रकट करने मे, 


म्‌ 


द्रौर जिसे बह सममते नदी उसके विपथ मे बात करने मेँ शपते 
जीवन व्यर्थं गँवा देते है। | 

यह श्रवश्य सत्य है फि हम जीवन को चिता दुखों के नहीं 
गकार सक्ते । जहाँ धूप होगी बही छाया भी अवश्य होगी । हमें 
इस बातत का गिला नहीं करना चाये फि गुलाव मे कोटे होते है ; 
तिकि इस बातत का घन्यवाद्‌ देना चहिये किं काटो मेँ भी परल 
होते है । 

& 

तुम मूढ से शायद धृणा करे हो, मै भी करता हं, परन्तु जो 
समाज-व्यवस्था भूठ को भरश्रय दने के लिये तेयार की गई है, उसे 
मान कर यदि कोड कल्याण काय करना चाहो तो तुर्द भूढ का ही 
श्राश्रय लेना पड़ेगा । सत्य इस समाज-व्यवस्था में प्रच्छ होकर 
वास कंर रहा है। तुम उसे पहचानने मेँ भूल न करना । इतिहास 
साक्ती है कि देखी सुनी बात को च्यों काव्यं कह देना या मान 
लेना सत्य नहीं है। सव्य बह है जिससे लोक का आघस्यन्तिक्र 
कल्याण होता है । अपर से वह जेसा मी मूढ क्यो न दिखाई देता 
हो वही सत्य है । “^ मैः तुमसे त्राशा रखता दँ फि उचित 
अवतर पर न तो तुम मूठ से मल्ला उठोगे च्नौर नेसे भूठ फे 
बोलने में हिचकोगे ही जिससे समस्त मनुष्य जाति उपक्षूत 
होती हो) 

& 
जिस व्यक्तिने भूख से कग्हलाये पुत्रको ; दृसरे के घर में 

सेवा करने वाली पत्नी को ; विपत्तिप्रस्त मित्र को ; दुदी हई, चिन्तु 
चारे क अमाव में मूखी खड़ी रेभाती गौ को ; पथ्य के श्रभावमें 
रोग-शस्या पर पड़े हए माता-पिता को ; तथा वैरी से पराजित 


३ 


पते स्थामी को देख जिया, उसे नरक देखने की क्या आवश्यकता 
हे १ इससे श्रधिक अप्रिय च्रौर बह्यँ क्या होगा! | 
3 
पदक्ते ब्रह्मा ने ब्रह्माण्ड को स्वा श्रौर आयाम किया। 
तव ब्रह्मा ने पुरूष को रचा च्मौर फिर श्राराम किया । ` 
तच ब्ह्यानेस्त्रीको रवा चनौर उसदिनसेनन््याको आ्ायम 
मिलता, न पुरुष को । 
् 
व्यंग चिना अपवाद के मिश्रएकेभी दहो सकतादहै। हां, व्यंग 
मे अपवाद सरलता से मिलाया जा सकता दै । परन्तु घेसा व्यंग तों 
्रानन्ददायक न हो कर षिषले ठंग की तरह दुखदायी होता दै । 
अपाद्‌ रूपी शस््रकोलिियि हए तीन इंच लम्बी जीभ वड़े से वड़े 
मनुष्य को आहत कर सकती है । तलवार का प्रहार चाह खाली 
भी जये पर अपवाद का वार खाली नहीं जाता । बह बडे से बड़े 
मनुष्य को भी धक्का लगा सकता है । 


धः 
- वीणा कौ बजाते वज्ञाते, काम पड़ने पर, यदि तुरन्त तलवार न 
उठ पाद, कोमल सेज पर सोते सोते, संकट श्राने पर यदि तुरन्त ही 
उद्यल कर कमर न कसी, घवपद्‌ को गाते गाति, श्रु के सामने आने 
पर, यदि तुरन्त गरज कर चुनौती न दे पाड, जिन कानों में मीठे 
स्वरों की रसधार बह बह कर जा रहीथी, उन्हीं कानों में यदि 
रणबादों चौर कड्खों की धुन न समा पाह, तो एेसी वीणा, सेज 

रौर धुवपद्‌ की तानो का काम ही क्या) 
| & 


संसार मे सबसे बडे श्धिकार सेवा श्रौर व्याग से भिल्ते दहै 
मौर वे ्मापको मिले हृए ह । उन श्धिकारों क सामने बोट को 
चीज नहीं । ममे खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का च्रादशे कि रही 
है, जहाँ नारी ने अपना पद खो दिया है श्रौर स्वामिनी से गिर कर 
विलास की बस्तु बन गह है । पश्चिम की स्त्री स्वच्छन्द होना चाहती 
है, इसलिये कि बह अधिक से अधिक विलास कर सके । 
ध 
विन्दु सिन्धु ! बृूदोंका वारिधि 
बू(दों पर अवलम्बित । 
व्यक्ति समाज ! व्यक्ति में रहता 
अखिल उदधि अन्तर्हित । 
सागर की असीमता जड़ दै, 
जन-समाज की जीवित) 
सृजन शक्ति कां दूत व्यक्ति 
करता समाज को बिकसित ॥ 
3 
वन्द्‌ कञ्न्की के सब खोल दिये प्यार से, 
यौबन उभार ते 
पल्लव-पयक्र पर सोती शेप्रालिक । 
मूक्र-आह्वान भरे लालसी कपोल के 
व्याकुल विकास पर 
मरते दै शिशिर से चुम्बन गगन क । 
8 
विजन-वन-वल्लरी पर 
सोती थी सुहाग-भरी-सतेह-स्वप्न-मग्न- 


श्रमल-कोमल-तनु तरुणी- जूही की कती) 
दग बन्द्‌ श्रिये, शिथिल,-- पत्राङ्क मे, 
वासन्ती निशा थी, 

विरह विघुर-प्रिया-संग छोड 

किसी दूर देश में था पवन 

जिसे कहते ह मलयानिल । 


धैः 
चित्त की मंजुल भावनार्णै उद्वेग बन वन कर विनष्ट होती जा 
रही ह । | 


् | 
इन में मूल्य नहीं हृदय भी लगा है । ये दाम पर नहीं विकते । 


3 
यह मन का विष, यह बदलने वाली हृद्य की चषुद्रता है । 
श्रोह ! जव हम अनजान लोगों की भूल श्रौर दुखों पर चमा या 
सहानुभूति प्रकट करते है तो भूत जाति है किं यहो मेरा स्वार्थ 
नहीं है । 
¢ 
पात भरी सहरी, सकल सुत बारे बारे, 
केवट की जाति कलु वेद नै पदादौ । 
सव परिवार मेरो याही लागि राजा जू, 
हौं दीन वित्तदीन केसे दुसरी गादौ ॥ 
गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, 
प्रमु सों निषाद्‌ हौ के बाद न बदा । 
“तुलसीः के ईस राम रावरे सौं सची कटौ, 
बिना पग धोये नाथ नाव न चदाह | 
8 


जो किसी ने इस परं प्रश्न कर दिया, कयो जनाव, टोकने 
से क्या हो गया ¢ तो ओर भी बिगडे। बोल्ते-- “आप तो च्रंगरेजी 
` पृद कर्‌ नास्तिक ह्यो गये, अप इन बातों को क्या सममः सक्ते है । 
नास्तिक की परिभाषा भी कितनी वहिया है ! जो दीक श्रौर टोकने 
मे को हानि न सममे बह नास्तिक । खुदा हाक्रिज है इन चक्रल 
के दुश्मनों का \ 
षठ 
श्राप चाहे केसे कड़े मिजाज हों, रक्खण हौ, मक्ीचस दी, 
जँ हम चार दिन मुक सुक के सलाम करेगे, दौड दौड श्मापके 
पास च्रवेगे, आपकी होँ में हँ मिला्ेगे, आपको इन्द्र, वरुण, 
हातिम, क्ण, सूय, चन्द्र, लैली, शीरीं इत्यादि वनेगे, भआापको 
जमीन से उठा के भ॑डे पर चदा्वेगे, पिर बतलादये आप कव 
तक राह पर नहीं श्र्ेगे। 
४ 
छरा पाख बीता । उजेल्ला पाख श्राया । परश्विम की शरोर 
सूयं इवा श्रौर बक्राकार हँसिया की तरह चन्द्रमा उसी दिशा सें 
दिखलाई पड़ा । मानों क्कैशा क समान पर्चिम दिशा सूये ॐ 
प्रचंडतापसेदखीदहो, करोधमें श्या इसी हँसिये को ज्ञेकर दौड रही 
है चोर सूयं मयमीतक्िकर पाताल सें छिपनेके लियिजारहाहै। 
धुः 
एतदर्थं आख्यायिका -लेखक को उत्छरष्ट कोटि की ध्वन्यात्मकं 
रोली का प्रश्रय लेना पड़ता है, नहीं तो बह स्वल्प सीमा मेँ श्रपनी 
अभीष्ट सिद्धि नहीं कर सक्ता । श्रष्ठ शआ्रस्यायिका की रोली 
इसलिये ध्वनिगर्भित, पुष्ट शरीर वेगवती होती है तथा उसमें 
शिथिल व्यापार की योजना कदापि नहीं शी जाती । 
धैः 
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वास्तव मे म वाचाल नहीं हं । नदी के प्रवाह को जहौ कीं 
वांध दिया जाता है तव बह सुद्ध हो जाता है। फ्रि जव प्रचर्ड 
वषो के कारण प्रवाहुमें पूर आ जाता है, तव प्रशान्त, अ्वर्‌द्ध- 
सरिता-सलिल बांध को तोड़ फोड़ कर बह पडता है । फलों से लद 
हुये वक्त भ॑मावात के भोकोंसे सुक कर प्राणियों को फलोंका 
प्रसाद्‌ द उठते है । यही मेरा स्वभाव है । राजकुमार, कितने समय 
से स्तब्धता के संकट को सहन करता चला भा र्हा हूं | 
ईः 
समुद्र शान्त शरीर गहन गम्भीर होते हये मी, आडोलित 
विडोलित भी है। एक उर्मिंके श्रनि से कहीं जलराशि मेँर्भवर पड 
जाता है तो कहीं मन्द मथर विपुल समतल के नीचे निश्चल सी 
जल-रेखा के साथ रबि-रशिमिर्याँ आ्लिंगन करती हृद प्रतीत होती 
है । फिर जह भुजा उठये हए तरंग आईं किं श्राभा नाचतती हदं 
उसके ऊपर अटखेलियोँ करने लगी श्रीर षर क्रूप तथा समतल 
द्मदश्य इश्मा । 
ध 

खेलन श्व मोरी जातत बलया । 

जबदहि मोहि देखत लरकन संग तवबहि खिजत बल भेया ॥ 

मोसो कहत तात वसुदेव को देवकी तेरी मेया। 

मोल लियो कहु दे वसुदेव को करि करि जतन बदेया ॥ 

मव बावा कि रहत नंद को यश्युमति को कहे मया । 

ेसहि कहि सब मोहि खिजावत तब उरि चलँ खिसेया ॥ 

पाटे नन्द सुनत है ठाडे हसत हसत उर लंया । 

सूर नन्द बलरामहि धियो सनि मन हरष कन्हैया ॥ 


2 


सव बुराद्यों की एकमात्र श्नीषधि तुम्हारा अपना सद्गुण है । 
जो द्वेष करे उससे प्रेम करना ही उसे सुधारने का मार्गं है । हरएक 
अवगुण गुण से सुधरता है । रास्ता भूलने बले को सही रास्ता 
दिखाच्नो । उसकी गलती से तुम्हें कौन सा नुकसान प्हुचा है ! 
यदि तुम्हारा स्वभाव नहीं विगड़ा, तो कुछ भी नहीं बिगड़ । जो 
मूखं है वह न्य प्रकार का बतीव कैसे कर सकता है { इसेन 
सममः कर उस बेचारे पर तुम व्यथं क्रोध कर रहे हो { उसके 
सखभाव को जानते हये तुह कृतज्ञता की आशा नहीं करनी चाहिये । 
तुम अपने स्वभाव के श्नुसार ही तो श्राचरण करते हो । फिर 


उसक्रा पारितोषिक क्यों चाहते ह । 


>: 
तव एक वच्चे को द्वाती से चिपटये एक तरुणी ने कहा- 
गुरुवर, सन्तान क बारे मेँ हमें कुद उपदेश दीजिये । 


उन्होंने उन्तर दिया-- 

तुम्हारी सन्तान तुम्हारी नदीं है । 

उन्होने तुम से जन्म जरूर लिया किन्तु तुम निमित्त मात्र हो । 

कुह काल तुम्हारे साथ रहने से तुम्हारे बच्चे तुम्हारी संम्पत्ति 
नहीं बन ज्ञाते । । 

तुम छनं अपना प्यार दे सकती हो, पने विचार ब भावनाय 
नहीं । | 

क्योकि अपने विचार व भावनाय बे अपने साथ लाये है । 

उनके शरीर को धर देना मात्र ही तुम्हारे हाथ हैः उनकी 
श्रात्मा को तुम बन्दी नहीं बना सकती । उनकी आत्मा का निवास 
दूर भविष्य के मन्दिर में है, जहोँ तुम्हारी दृष्टि प्न मे भी नहीं 
पटच सक्ती । | 
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छमपनी सन्तान को पने ही साचे. मे टालने का. प्रयर्न -छीड 
दो । उनके समान होने की कोशिश भलि ही करो । 
` क्योकि जीवन पीठे नहीं मुडता, न ही भूत काल के सींखचों 
में छेद रहता है । 
जीवन आगे बदता है । 
न्तान तुमसे श्मागे बदहेगी । 
3 
स्वतन्त्रता कोड निजी मामला नहीं है, बल्कि एक सामाजिक 
समभोता हे । 
2 
तुम एक वाजे क समान वनो जिसे कोद भी वायु वजा स्के । 
>: 
समाशा से भर कर यात्रा करनी गन्तव्य स्थान पर पहुचे से 
श्रधिक अच्छी है; श्रौर सच्ची सफलता कायं करने मेँ दे। 
> 
'कटोरता का उदाहरण है पुरुष अौर कोमलता का चिश्जेषण 
है-- स्त्री जाति । पुरुष क्रूरता है तो स्त्री कर्ण है-- जो 
अन्तजेगत्‌ फा उच्चतम विकास है, जिसके बल पर समस्त सदाचार 
ठरे हये है । इसीलिए प्रकृति ने उसे इतना सुन्दर श्रौर मनमोहन 
आचरण दिया है- रमणी का रूप ।” 
>+ 
काल का चक्र धूम रहा है । उस चक्र में गति है, सृष्टिहै,तो 
सवषं भी दै । उससे ज्योति के जो स्ुलिग परटते है, वे सबके क्तिये 


१० 


एक से नहीं सिद्ध हो पाति किती के लिथेषे प्रकाशक कण, तो 
कसी च्मौरके किये पप्र के जंगल में एक चिनगारी क समान । जो 
सवर प्रकार से सम्मव है कालके चार्‌ चर्ण उसे अ्रसम्भव वना 
डालते है । इसके विपरीत जो चासें श्नोर से च्रसम्भव प्रतीत होता 
है, काल की करुण-कोर उसे सम्भव करके जगत की आंखों मे एक 
एक जुगनू खोस देती है । 
8 
तमा क्राजन्म होता है अन्तःकरण से; शरीर क भीतर उस 
कोने से, जँ आराग की चिनगारियोँ ही नही, च्य का भरना 
मी वहता है । त्मा शब्दजाल की चेरी नहीं हुमा करती । हृदय 
गल गल कर्‌ जव अपना पावन रस, ओंखों का गल्ला चीर कर 
उपस्थित करता ह, तव कहीं ज्षमा के द्वार खुलते दै । पिर मै पुता 
ट क्या वेदेमानी, धोखेवाजी श्रौर भिश्वासधात लैसे श्रपराधों को 
मिटानि का एकमात्र उपाय यही मा है १ यह त्तमा नहीं, ईश्वर फी 
इस पवित्र रचना फ साथ घोर बलात्कार है-- पाप है यह । 
ध 
कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती । 
च भर जल का समतल भले ही उलट-पुलट हो, क्ेकिन इधर- 
उधर से जलतरंग दौडकर किसी छिद्र का चिहमात्र भी नही रहने 
देती । जगत की भी यही चाल् है । यदि खर्म से देवेन्द्र भी भागकर 
इस लोक-चलाचल मेँ म्रा खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हे 
अपना वनालेगा। दो दिनि में राम श्राय जानकी कहकर वन-बन 
भटक्ते पिरि । दो क्षण में बही विश्वामित्र को स्वगं से घसीट 
लाया | 
£ 
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यह क्या शोरदहैजो यै पृण चन्द्रमा के गोलिमें देख रहा हूं | 
सारा संसार धूर्तता, भूठ श्रौर शरारत से भरा हुखा दिखाई देता 
हे । प्रत्येक व्यक्ति यह चाहतादहै फं अव सुख-शान्ति के दिन 
श्राय ; परन्तु दुःख दहै कि दिन-दिनि खरावी बदृती जा रदी है। 
दष्ट मूर्खो को सुन्दर सुन्दर खाने को मिल रहा है ; विदान शौर 
सञ्जन पने हृदय का रक्तं पीकर दिनि काट रहै है । बहुमूल्य 
ररी घोडा गधे की काटी के नीचेदहै, इसके विपरीत प्रत्येक 
गधे के गले में सोने के प्र पड़े दै। कन्याए" माताघ्रों के साथ 
लड़ रही है । पुत्र पिता के विप्ररीत है । भाई-माईै मेँ प्रेम नहीं है। 
बापभी पुत्रके षिरुद्रदयोर्हाहै। एे लोगो, स्वाज्ा हाक्गिजल कौ 
नसीहत सुनो-- जारो नेकी करो, क्योकि यह उपदेश मोतियों ओर 
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मसिक्योंसे भी मयी समम्‌ में वदृकर है । 
8 
परिबर्तन की शक्ति शरीर में नही, बुद्धि में रहती है । उसी को 
तेज कहते ह । तेजस्वी बुद्धि का चरथं यही है कि बुद्धि जेसा सोचती 
हे वसी जीवन की सन्ता उसके शरीर पर होनी चाहिये । 
& 
` फल जितना ज्यादा गलता है, बीज उतना ही ज्यादा सख्त 
होता है । यँ तक कि नया च॑क्र देने की शक्ति उस सड हुए फल 
के भीतरङके बीजमें ही होती है। ठीक इसी तरह नेसे-जेसे हमारा 
शरीर जीं होता जाय, हमारी बुद्धि जीण होने के बदले तेजस्वी 
होनी चादिए। 
॑ ^ 
दुख तो उस छिलके का तोड़ा जाना है जिसने तुम्हारे ज्ञान के 
फल को छिपा रखा ३ । 
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जिस तरह फल के उपर के कठोर िलक्रे को टूटना पडता है 
जिससे किं उसके हृदय को भी सूयं करा प्रकाश भिल्ल सके, उसी 
तरह तुम्हाय भी दुःख से परिचय होना च्रावश्यकर है। 

यदि तुम श्चपने रोज के चमत्कारो को कौतूहल से देखने की 

दय को राखे दे स्कोतो तुम जान पाश्मोगे कि तुम्हासा दुःख 
हारे सुख की चपेक्ञा कम श्मश्चर्यपूणे नदीं है । 

तव तुम पते जीवन की ऋतुशो का उसी तरह खागत करोगे 
जिस तरह तुम उन ऋतुश्मों का स्वागत करते हो जो तुम्हार खेतों 
मे श्माती-जाती है । श्रौर तभी तुम शान्तिपूर्वक च्रपने दुःख-रूपी 
शिशिर का निरीक्ञण कर सकोगे । 

तुम्हारा श्रधिकांश दुःख स्वयं तुम्हारी श्रपनी सृष्टि है । 

दुःख एक कड्वी शओमौषधि है जिसत्ते तम्हारा श्रंतवौसी 
चिकित्सक तुम्हारी रोगी नात्मा को स्वस्थ करता है । 

इसलिये श्रपने चिकित्सक पर विश्वास करो श्मौर उसकी दी 
हह श्रीषधि को चुपचाप शान्ति से पी लो। 

क्योकि उसके हाथ यद्यपि कठोर श्रौर भारी है, फिर भी उन 
हाथों के संचालक तो श्रदृश्य क कोमल हाथ है| 

ओर ओषधि की प्याली यद्यपि तुम्हारे हठो को जलाती ३, 
फिर भी बह म्री से बनी है जिते कुम्हार ने पवित्रताश्रों से 
सीचा है । 

& 

मेरी राय में सव विद्याश्च की विद्या यह है कि हम श्रपनेको 
साफ रखना सीखें । मन.को भदी चीजों से हटाकर सुन्दर, मनोहर 
वस्तुश्रों की भोर जमाना, विरोध से हटाकर एेक्य मँ सित करना, 
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म्रस्यु से हटाकर दिव्य जीवन के रहस्य मेँ लगाना, वीमारी के विचारों 
से हटाकर श्रायोग्य के मीठे विचारों में उसे सुख-स्नान कराना- 
यह एक बहुत बड़ी कला है । ठेसा करना कोई सहज काम नही, 
पर्‌ मनुष्य के लिये यह्‌ सम्भव जरूर है । विचारों को यथायोग्य 
रूप देने की इसके लिये बडी च्रावश्यकता है । 
छः 

परिस्थितियों मनुष्य को कष्ट पर्चा सकती है, धक्का दे 
सकती है, पर रगड़कर नष्ट नदीं करर सकतीं । मनुष्य परिस्थितियों 
से बड़ा है, बशर्ते बह मनुष्य हो, काम क्रोध का पुतला जङ्‌ पिंड 
नदीं, लोम मोह का गुलाम पद्यु नहीं, किसी प्रकार जीवित रहकर 
मरने की तेयारी करते रहने बाला जुनगा नही-- (मनुष्यः । ऋषि 
ने एेसे ही मनुष्य की याद करके कहा था-- “तुम से बह गुप्त रहस्य 
कहै जाता ह, मनुष्य से प्रेष्ठ कु भी नहीं है ।" 


=: 
किसी अन्धे का हाथ पकड़कर यदि हम उसे एक कमरे मेले 
जायं श्मौर बहोँ की हर वस्तु का उसे स्पश करा कर उस कमरे का 
परिचय दिला दै तो शायद वह उसमें रह भी सक्रेगा श्नौर अपना 
नित्य कौ व्यवहार चला सकेगा, लेकिन इतनी भंमट करने के 
बलाय यदि हम इस अन्धे कौ ष्टि दे स्के, तो एक क्ण पृं का 
अन्धा कमरे की सभी वस्तुच्मों का मानो स्वामी चन जायगा । फिर 
तो उसे कमरे की हर चीज से परिचय कराने की जरूरत भी नहीं 
रहेगी । साहित्य की महिमाभी रेसी ही है। साहित्य पाठ नहीं 
सिखाता, बल्कि दृष्टि दतादहै। बह जीवन्‌ का उदीपन दै, 
रहस्योद्घाटन है, सात्तातकरण है । 
धै 
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जँ सुख दै, श्रानन्द्‌ है, देश्वय है, आराम है, वेभव दै, 
चिलास है, बही स्वगं हे । 
जँ दुःख दै, ददौ दे, प्रताडना दै, दीनता है, दरिद्रता दै, 
ददशा है, बही नरक दै । 
पर जहयँ दुःखसुख है, हष-विषाद्‌ दै, संपन्नता मौर दरिद्रता है, 
जहौँ लोग मरते भी है श्रौर जीते भी है, जहो शहनाशयां भी वजत्ती 
है ओर मातम भी होता दै, बही दुनिया है। उसी को दुनिया 
कहते है । 
जहाँ रूप हे, गंध है, रस दै, सौन्दयं है, घृणा है, लोभ है, कोध 
है, मोह है, ्ासक्ति हे, विरक्ति है । बही दुनिया है, उसी को दुनिया 
कहते है । 7 
जहां धूपे, छांह दै, अन्धकार है, प्रकाश है, पने है, पराये 
है, ये" हे शौर शतुः है, बचपन है, जवानी है, बुदापा है, बीमारी दै, 
मौत है, वही दुनिया है । उसी को दुनिया कहते है । 
। ॐ | 
प्रत्येक परमाणु क मिलन में एक सम है, प्रवयेक हरी हरी पत्ती 
के हिलने मे एक लय है । ममुष्य ने अपना स्वर विक्त कर रखा 
है, इसी से तो उसका स्वर विश्व-वाणी में शीघ्र नही मिलता । 
 पारिडित्य के मारे जब देखो, जहो देखो, बेताल बेसुस॒बोक्तेगा । 
पत्तियों को देखो, उनकी चह चह", कल कलः, दल छल मे, 
काकली मे, रागिनी हे) 
&‰ 
जीवन के श्चन्तिमि दृश्य को जानते हए, श्रपनी आंखों से 
देखना, जीवन रहस्य के चरम सौन्द्ये की नग्न श्रीर भयानक 
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वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है । 
ध्व॑समयी महामाया प्रकृति का यह निरन्तर संगीत है } उसे सुनने 
के लिये हृदय में साहस ओर बल ॒एकच्र करो । अत्याचार के 
श्मशान में ही मंगल काः शिव का, सत्य सुन्दर संगीत क्रा 
समारम्भ होता है। | 
६8 

प्रम की वृन्द मे यह असार संसार मिथ्यारूप हो कर धुल 
जता है च्मीर हम इस प्रथ्वी से उठ कर श्रात्मा के पवित्र 
नभोम॑डल में उड़ने लगते है । 


कला का अर्थं है सृजन । वह कलाकार की अपनी सृष्टि है । 
बह मानो उसकी अन्तरात्मा का प्रथन विकासदहै। कला में यदि 
कीं अनुकर णशीलता है तो उसका कारण कलाकार पर देश ऋौर 
कालकेवे प्रभावदहै, जो उसकी अन्तरात्मामें संस्कारके रूपमे 
बद्धमूल हो गये ह। परन्तु यदि अलनुकर्णशीलतामें ही कला की 
समाप्ति है, यदि उसमें कलाकार की कोड श्रपनी विशेषता नहीं है, 
तो वह क्षणिक दै । किसी भी कलाकार की कृति मे अपूवेता 
लाती है उसकी च्रनूभूति । 


लदमी का आकार तो बहुत बड़ा है दही नीं, ओर वहमी 
समयानुसार द्योटा बड़ा होता रहता है । यहो तक कि कभी वहं 
पना बडा आकार समेट कर कागज के चन्द्‌ श्न्षरों मेंद्धिपा 
लेती है। कभी कभी तो मनुष्य की जिह्वा पर जा वेठती है, 
प्कारकालोपहो जाताहै। किन्तु उसके रहने को बहुत आकार 
की जरूरत होती रै । बह माद ओर घर बरदृने लगा । छोटे घरमे 
उससे रहा नहीं जाता । 
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जो नहीं उत्तरता, वह भी क्या नशा रहा ¶ ज्ञेकिन अगर नशा 
नही तो सामने देखती तो हो,-- उस नरो के लिये शराव हर घड़ी, 
हर कहीं मौजूद दै । नदी वह रही है, पेड हले हौल्ते हिल रहै है, 
घास की हरियाली चिली है, आसमान है जो सवको लेकर भी सूना 
है, चौर यह धरती जो सव सहती है श्मौर गूगी है । इस सच छद 
के भीतर क्या वह्‌ नहीं है जो अ्रक्ञय है । 
द 
केसव कहि न जाय का किये | 
देखत तव रचना विचित्र श्रति, समभि मन ही मन रहिये ॥ 
सून्य मीति पर चित्र, रंग नही, ततु बिनु क्िखा चितेरे । 
धोये भटे न, मरै भीति, दुख पादय इहि ततु हेरे ॥ 
रवि-कर-नीर बसें अति दारुण मकर रूप तेहि माहं । 
बदनहदीन सो ग्रसे चराचर, पान करन जे जाहीं। 
कोड कह सत्य, मूठ कह कोड, जुगल प्रबल कोड मानै । 
तुलसिदासः परिहर तीनि भरम, सो आपन पहिचान ॥ 
£ 
भो सुरचाप चारु प्रमुदित पयोधर, 
भूषन जराय जाति तडिति रलाई दै । 
दूरि करि सुख युख सुखमा ससी की नेन, 
अमल कमत दल दलित निका दै। 
केसोदासः प्रबल करैलुका गमनहर, 
भृङ्खत॒सखहंसक-सवद्‌ सुखदाई ३ । 
अम्बर वलित मति जो है नीलकंठ जू की, 
कालिका की वरषा हरषि हिय आई है ॥ 
2: 


५१९१४; 
॥ ५ 
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ज्ञान सममता है कि सव्य को चरथं का मोह नहींहै चौर सत्य 
सममता है करि वह्‌ खयं अर्थहै  ज्ञानके लिये अर्थं साधना हैः इष्ट 
है, उदेश्य है । यँ तक कि बही उसका आदश ओर धमं कमं भी 
हे । किन्तु सत्य के लिथे अर्थं एक साधन है, उपकरण हे । ज्ञान ऽसे 
शुभ्र-ञ्योत्स्ता के रूप में देखतादै, तो सत्य उसे स्वेद्‌ चिन्दु का 
मेल, कपट का घट श्रौर प्रप॑च की देन मानता दै । 
र 
मुख कमल समीप स्ने ये, 
दो किसलय दल पुरइन के । 
जल विन्दु सदृश ठदहरे कव) 
इन कनो मेँ दुख कनके । 
हे किस श्रन॑ग के धनु की, 
यह शिथिल शिञ्जनी दुहरी । 
अलवेली वाहु लता या, 
तन छवि सर की है लहरी ॥ 


मँ सोचता दह कि च्रात्म-प्वंचना से बदकर दसरा कोड अविवेक 
नहीं, श्रात्म-प्रतारणा से बद्कर्‌ ओर कोड दुःख नदी, मरौर कटि- 
नाइ्यों पर विज्ञय पाने के श्रानन्द्‌ से बदृकर शौर कोड सुख नहीं । 


कहूं तीर पर कमल अमल सोभित बहु भाति । 
ह ॥ ,५॥ [स्‌ # 

कह सेवाल्तन मध्य कमुदिनी लगि रहि पांतिन॥ 
मनु रग धारी अनेक जम्ुन निर्खति निज सोभा । 
के उमगे' प्रिय-प्रिया-पमेम ऊ शअनगिन मोभा।॥ 
कं करिकेः कर बहू पीय को टेरत निन ठंग सोह । 
भ 

के पूजन को उपचार लै चलति मिलन मन मोहद ॥ 


% ` 
संसार सीमाबद्ध है, परन्तु कल्पना तो असीम दहै। हमारी 
्माकाज्ञाये उसी कल्पना लोक में पहुंच कर तृप्ति लाभ कर सकती 
है । सस्य क निष्टुर श्राघात पर कल्पना मधुर प्रलेप लगा देती 
है। कल्पना केद्वारा हम किसर लोक में भ्रमण नहीं करते, किस 
सयानक स्थिति का अुभव नहीं करते, क्रिस प्रेम की मधुरिमा से 
पूणे जीवन का अनुभव नही करते । इसीलिये कथाश्रों से मनोरंजन 
होता है । | 
8 
कहँ सुन्दरी नहात वारि कर जुगल उद्धारत। 
जुग श्रस्बुज मिलि भक्त गच्छं मनु सुच्छं निक्रारत ॥ 
घोषति सुन्दरि बदन करन शति ही छवि पावत । 
वारिधि नाते ससि कलंक मनु कमल मिटावत ॥ 
सुन्दरि ससि मुख नीर मभ्य इमि सुन्दर सोहत । 
कमल बेल लहलदही नव्रल कुपुमन मन मोत ॥ 
| छ 
परन्तु जीवन की सतह साबुन, तेल, नाद, घोबी, द्री श्रौर 
चमार की कृपा से ऊंची नदीं हो सकती । ये सव्र जो कुं दै सकते 
है बह तो बाहरी पहरावा है । बास्तब मेँ जीवन की सतह ॐची 
करमे का र्थं यह है किं हम श्रपनी श्रात्मा के पचो कोषों को 
अच्छी अवस्था में रखें । 
र 
तुलसी सन्त सु्म्ब तर्‌, एल फलदं परेत । 
इतते ये पाहन हनँ, तते बे फ़ल देत ॥ 
& 
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इस प्रकार के एसे मनुष्य भी हुमा करते है जो. दूसरे को छद 
हने ही नहीं देते । वे चाहते हँ करि सव मनुष्य केवल उनकी बातों 
को सुना करें च्रीर वे छं न कहा करै-- उसे चुपचाप सुनते चले 
जाय । परन्तु इससे सुनने वालों के साहस्र की समान्ति हो जाती 
है। इससे बातचीत करने का सब ्रानन्द चला जाता है । किन्हीं 
किन्दीं मनुष्यों मे एक महान्‌ दगुण यह होता है फिवे सदेव 
श्नतुपरिथत मनुष्यों की निन्दा किया करते है ओर अनाप-शनाप 
क कर श्रर सदा किसी का पक्त लेकर अपने साथियों का मनोरंजन 
करना तथा उन्हं अपनी शरोर श्राकषित करना चाहते हँ । किसी मनुष्य 
के आचरण कै विषय में राय दैना, उसके सम्बन्ध में कुह भली 
बुरी बाते करना ओर समाज की दृष्टि में उसे नीचे गिरनिका 
प्रयत्न करना मानों इनके संभाषण में हँसी दिल्लगी की बात हे। 
परन्तु इन मनुष्यों का उदेश्य कभी सिद्ध नहीं होता । समाज क 
सभी मनुष्यों का दिल इनसे फिर जाता है । इसलिये बातचीत करते 
समय श्पने मुह से एेसा शब्द कभी नहीं निकाल्ना चाहिये 
जिससे फिर हमको पश्चात्ताप करना पड़े । एेसी तुच्छं बात भी नदीं 
करनी चाहिये जिससे दूसरों का अमूल्य समय नष्ट हो अथवा 
अपनी नीचता प्रकट ह्ये । 


ती लगिया मन सदन में हरि सावं केहि बाट । 
विकट जुरे जौ लँ निपट, खुल न कपटः कपाट ॥ 


& 
खगमद्‌ की गन्ध दिपती नदीं । बसन्त की वासन्ती 
जेठ की श्राधी रात मँ कोयल की करूक "““ “` शरद्‌ की चाँदनी रोके 


नहीं सकती । राजकुमारी अपने प्रणय से ममे धन्य करना चाहती 
है नौर अव्र मेरा सन भी उनमें रम गया है । पर सहामात्य प्रणय 


० 


भी राजनीति का कूटचक्र जो चला रहे ह । अपने प्रणय में भी मेँ 
स्वतन्त्र नहीं ह मित्र! इसमें भी पाण्डव कुल की मयीदा शरीर 
नीति शास्त्र की "^ येडी बन रही है । 
8 
कनक कनक तै सौ गुनी, मादकता अधिकाय । 
वा खये वराई जग, या पराये बौराय॥ 
र | 
परथ्वी पर पहाड़ों की चोटियौँ भी मिलती है पर धरती 
के जीवों का पालन करती है बह मूमि जो समतल है । सम्भव है 
गौतम किंसी दिन पवेत की चोदी से दीख पड़, पर जिस दिन सारी 
धरती पर्वत बन जयिगी इसकी उपज रक जायगी श्चौर उन पवतो 
की श्मोर सिर उठाकर देखने बाला कोद मी न रहेगा । 


£ 

पुर॒ ते निकसी रघुबीर वधू, 

धर धीर द्ये मग में डग द| 
भलकीं भरी भाल कनी जल की, 

पुट सुख गये मधुराधर सै॥ 
फिर वमित है चलनं अव केतिक, 

पिय, पर्णुटी करिहौ कित ह । 
तिय की लखि श्रातुरता पिय की, 

अंखियाँ अति चारु चलि जल 'च्वं ॥ 


ैः 
श्र जो करमंहीन होगी दुसरों कै श्रम का फल लेगी । मनुष्य 
शमपने कमं श्च निमोण में च्रमर है । मृत्यु के बन्धन कमं से चूटते 
है। निबोण कै लिय निमीण करना दयोगा । प्रकृति जन्म मे जो 


बीज धर देती है, बे समय पर उगते है “““““* फलते है “““" फलते 


२१ 


है । उनका उगना वासना दै पलना प्रणय, फलना सन्तान । 
रौर यह सव गौतम के कलिय भी हो चुक्राहै। केवलवे कम॑से 
माने दहै जो स्याग हो सकता है श्रौर कायसता भी । 
‰ । 
कबर होत सत-चन्द्‌ कषँ प्रगटत दरि भाजत । 
पवन-गवन-वस बिस्व रूप जल मं बहु साजत ॥ 
मनु ससि मरि अनुराग मुन जल लोटत डले । 
कै तरंग की डोर दढन करति कलोते ॥ 
फे वातत गुड़ी नभ में उडी सोहत इत उत धावती । ` 
फे अवगाहत डोलत कोड बज रमनी जल श्माचती ॥ 
हृदय से वदृकर कोड प्रचारक नहीं, समय से बदृकरर कोड 
शिक्तक नदीं, संसार से बढकर कोई पुस्तक नहीं, श्रौर्‌ इश्वर से 
वद्र कोड मित्र नदीं । 
` 
ङधौ मन तो एके हि । 
सो तो हरि संग सिधारे, जोग सिखावत काहि 
, रे शठ, कुटिलघचन, रस लंपट ! चअबलन तन धों चाहि । 
अव कहि को लोन त्गावत, विरह अनल तन दाहि । 
परमारथ उपचार करत हौ, बिरह व्यथा नदीं जाहि । 
जाको रज्ञतेग कफ वादतः, दही खवावतत ताहि॥ 
खुन्दर स्याम सलोनी मूरति पूरि रहि हिय मांहि। 
सूर दाहि तजि निगु सिन्धुहि कौन सके चअरवगाहि ! 
ई 
लोभियों का दमन योगियों ॐ दमन से किसी प्रकार कम नहीं 
होता । ल्लोभ क बलसेवे काम चौर क्रोध को जीतते है, सुख क्रा, 


म्म्‌ 


वासनां का त्याग करते है, मान श्रपमान में समान भाव रखते है । 
अव च्रौर चाहिये क्या १ जिससे बे कुठ पाने की आशा रखते है 
यदि न्ह दस गालि्योँ भी देता है तो उनक्री श्रुति पर न 
रोष का कोई चिह प्रकट होता है ओौरन मन में ग्लानि होती है। 
न न्द मक्खी चूसने भें घृण होती है श्मौर न रक्त चूसने मेँ द्या । 
सुन्दर से सुन्दर रूप देखकर . बे चपनी कोड़ी भी नहीं . भूलते । 
करुण से करुण खर सुन कर वे अपना एक पसा भी किसी के य 
नदीं द्लोडते । तुच्छं से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फैल्लनेमे वे 
लज्जित नहीं होते । क्रोध, दया, घृणा, लञ्जा आदि करतेसे क्या 
मिलता है कि बे करने ज्ये । ओर जिस वात में उनका कुहं लगे 
बह उनके काम की केसे हो सकती है । फिर चाहे वह कष्ट-निवारण 
हो या सुख-प्राप्ति, धर्महोयान्याय। बे शरीर सुखात है, अच्छे 
भोजन, अच्छे वस्त्र आदि की अ्काज्ञा नहीं करते, लोभ फे स्र॑ुश 
से चरपनी सम्पूणं इद्दियों को वश में रखते है । लोभियो ! तुम्हारा 
क्रोध, पुम्हारा इन्दरिय-निग्रह, वुम्हारी मान-अपमान-समता, तुम्हारा 
तप॒ ्रनुकरणीय है; दुम्हारी -निष्टुरता, तुम्हारी निलउजता, तुम्हारा 
द्मबिवेक, तुम्दारा अन्याय बिगदंणीय है । तुम धन्य हो ! तुद 
धिक्कार है ! 


बाज्ञ गोपाल खोल्लो मेरे तात । 

बलि बलि जाङं मुखारविन्द की अमी वचन बोलतत तुतरात ॥ 

उर्नीदि नैन विशाल की शोभा, कहत न वनि श्यावे कलु बात । 

दूर खरे सव सखा बुलावत नयन मींडी उठि धाय प्रभात ॥ 

दह कर माट गह्य नंदर्नेदन छिटकी वंद दधि परत श्रघात । 
मानहूँ गजञ युक्ता सरकत पर शोभित सुभग सांवरे गात ॥ 


ध 
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जननी प्रति सांगत मनमोहन दे माखन येदी उरि प्रात । 
लोटत पुहुमि सुरः सुन्दर धर चारि पदारथ जाके हाथ ॥ 
> 


जेसे उजली धूप सरको दहसाती हई आल्लोक फेला देती है 
जसे उल्लास की मुक्त प्रेरण पर्ल की प॑सुडियों कौ गद्‌गद्‌ कर 
देती हे, जसे सुरि का शीतल भोका. सचक्रा श्मार्लिंगन करने के लिये 
विह्वल रहता है, वसे ही जीवन की निरन्तर परिस्थित्ति होनी 
चाहिये । 


3 
सांईं से लगन कठिन है भाई । 
जेसे पपीहा प्यासा बृंद का, पिया पिया रट लाई । 
प्यासे प्राण तङ्फे दिन राती श्रौर नीर नभाई॥ 
जसे मिरगा शब्द सनेही शब्द सुनन को जाई । 
शब्द्‌ सुनं चर प्राण दान दे, तनिको नदीं उरा ॥ 
जसी सत्ती ची सतत उपर, पिय की राह मन भाई । ` 
पावक देख इरे ब नाहि, दसत वेठे सदा माई ॥ 
छोडो तन अपने की श्रासा, निभैय ह्व गुन गाड। 
कहत कबीर सुनो भई साधो, नार्हि तो जनम नसा ॥ 
धै 
साहित्य भें जीवन ही नही, जीवन की बे कामनायें जो अनन्त 
जीवनमें भी पूरी नही हो सकती, निहित रहती. ह । जीवन यदि 
मनुष्यता की श्रभिव्यक्ति दहै तो साहित्य में उस अभिन्यक्तिकी 
श्माशा, उतकरण्ठा भी सम्मिलित है । जीवन यदि सम्पूणैता से 
रहित है तो साहित्य उसके सहित दै, तभी तो उसका नाम 
साहित्य ह । 
~ 


ग्ट 


क्या यह्‌ सामाजिक संवष्रेण केवल रे मानव का जीवन ! 
सुन्दरता आ्ानन्द्‌ प्रेम के स्वप्न चिरन्तन क्या केवल प्रभातं 
के उड्गण॒ रिक्त शरद्‌ घन 
क्या यह्‌ उचित कि यह सामाजिकं साधारणता मूल्य 
व्यक्ति का करे निचित † 
जंगम जीवन ज्वर की जडता करे मनुज्ञ आत्मा सयीदित ! 
ध . 
जब कभी अन्तःकरण रुदन करता है, उसके स्वर में सर 
भिलाती हृडे गाने लगती हँ । उस संगीत में वेदना लय हौ जाती 
है। हदय की कचोट में एक सुख मिलता है, एकाकी जीवन की 
व्याङ्कलता में अनिवंचनीय दशा बन जाती है। सहन करते रहते 
चिर-सहचर दुःख भी युख-सा प्रिय बन गया है । 
| 
ध्यान रखना होगा कि रोटी का दुकडा यदि पेटके लिये 
उपयोगी है तो जीवन का गान हृद्य के लिथये। जो छु शरीर 
की पूर्तिं करे वदी उपयोगिता नदीं है। श्राज के संक्रान्ति कामें 
यदि इसे ही उपयोगिता मानते है तो इसके मानी यह है कि जीवन 
का वाद्य यन्त्र कहीं टूट गया है चीर विना जीवन निमौण हुए उससे 
कोड सुरीला स्वर नहीं निकाला जा सकता । 
| & 
जीवन की दो भयंकर दुषंटनायें है-- पहली, इच्छित वस्तु का 
न पाना, दूसरी उसका पा जाना । 
४९४ र 
पने चरित्र के विषय में छख मत कहो, जो तुम हयो बह 
तुम्हारे सिर पर खडा होकर शोर कर रहा है जिससे उसके बिपरीत 


कही बात्त सुनाई नहीं पड़ रही है । 


+ 
दूसरों के विषय मँ बुरी राय बनने में शीघ्रता न करो, परमेश्वर 
भी मनुष्य को दण्ड देने के लिये उसकी मृत्युपर्यन्त ठहरता है । 


8 
सीधा रास्ता जैसा सरल है सा ही कठिन है ! ेसा न होता 
तो सव सीधा रास्ता ही लेते । 
& . 
हमें अपना भार हल्का होने ॐ लिये प्राथेना नदीं करनी चाहिये 
बल्कि कमर श्रौर भी मजबूत होने की प्राना करनी चाये । 


२ 
ज्ञान की मांति ज्ञान भी सरल निष्कपट सुनहते स्वप्न देखने 
बाला होता दै । 


धः 
यह कोई नया आविष्कार नहींहै किसको मे ही हमारी. 
आत्मा को जागृति भिलती हे । 


ः 
सेवा ही बह सीमेरुट है जो दम्पति को जीवनपयन्त स्नेह श्मौर 
 साहचयं मे जोड रख सकता है । 


२ 
परदा होता है हवा के क्तिये, आंधी में पदं उठा कर रख दिये 
जति हे । | 9 
२ 
बच्चों को बिगाड़ने के दो सरल उपाय है-- या तो उनकी 
कोई इच्छा पूणं न कीजिये, या प्रत्येक इच्छा पृं कीजिये । 
र 


२६ 
सांस सकती है उसे मौत कहते है गति स्कती है उसे मौत 


कहते है, हवा सकती है वह भी मौत है ।. सुकना सदा मौत दै, 
जीवन नाम चलने कादै। | 


8 
वेवद्रूफी अक्तल का एक द्रजा है श्रौर अक्र वेवक्रुषी का 
दूसरा द्रा । | | 


आलसी मनुष्य की स्त्री षिधवा समनी चाहिये | क, 


प्रेभिका किसी की भी बद्सूरत् नहीं होती 


3 ष 
रोध मे मनुष्य का मुख खुला रहता है तथा शले बन्द्‌ । 
र 


संसार मे सबसे बुरी चीज दान करना है, यह मनुष्य को 
प्मातसी बना देता है । नि 
` 
. संसार में सड़क सबसे केली है । इसे. सब ` हौड कर चकत 
जति है 
वड़े श्राद्मियों क रोग भी बडे होते ई। बहःवड़ा श्रादमी ही 
क्या, जिसे कोड ह्ोटारोग हो | 
धुः 
सुना हे संगदिल की रशो से शंसु नहीं वहते 
अगर सच है तो फिर पत्थर से. चश्मे क्यों निकलते दै । 
&‰ 


२७. 
जो जनता की सरकार है- जनता दवाय बनाई गहै नौर 
जनता के लिये है, वह्‌ इस धरती से कभी नष्ट नहीं द्येगी । 
ध प 
दामन चके मुरिकले गम से गुजर गया, 
उठ उठ के देखती रदी गदँ सफर सुमे । 


>~ 
किसी . की मेहरवानी मांगना श्रपनी आआज्ञादी वेचना है । 


कोई भी व्यक्ति पुणँ सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक 
करि वह अपनी गल्तियों के ्राइने में वास्तविक कारणों को पूरी 
तरह जानने की कोशिश नहीं करता । ` ` 
यदि तुम श्रवश्य ही किसी को. कलंकिति करना चाहते हो तो 
श्मपने भाव बोलो नहीं, लिखो, लेकिन रेतमे रौर पानी के किनारे । 
। ५ > | 
प्रतिक्ुल स्थिति से घवराश्रो नहीं, याद्‌ रखो-- सफलता की 
पतंग अनुकूल हवा के साथ नदीं, प्रतिक्रूल हवा क विरुद उठती है । 
ध 
यदि तुम सहकारिता में विश्वास नहीं करते तो तुम उस गाडी 
की दशा पर मौर करो जिसका एक पहिया उतर गया है.। 
ै 
उन ततोगों की सलाह लो जो तुम्हारी वास्तविकता तु्दं 
बतल्ता्येगे चाहे बह सुनकर वुर्हं कष्ट ही पहुचे । केवल प्रशंसा ही 
तुह वेहतरी प्रदान नहीं करेगी जो तुम्हारी अवश्यकता ३ै । 
+ 


+| [| 
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मगर तुम महान्‌ कायं नहीं कर सक्ते तो होट कायं महान्‌ 
तरीक्रे से करो । 
धैः 
संसार को वताश्रो नहीं करि तुम यह कर सक्ते हो । इसे 
करके दिखाश्मो । 
£ 
घर कुलं एेसी चीज है जो खरीदी नदीं जा सकती । चाप एक 
मक्रान खरीद सकते है लेकिन केवल स्त्री ही इस घरको वना 
सकतीहै। ` । ` | 


8 
बोलने से पहले श्रच्छी तरह सोच लो, क्योकि तुम्हारी वान 
से निकले हए शब्द्‌ दूसरे व्यक्ति क दिल में तुम्हारे लिये सफलता ` 
व ' सफलता के बीज षो देगे । 


. >: 
बलबान मेँ ही स्वतन्त्र रहने की योग्यतादै। निवेल की 
स्वतन्त्रता तो पागल के हाथ मे डायनामाइट की छंडी है । 


सोते रहने का नाम कलियुग है, अलस्य मेँ सदेव तन्द्रि रहने 
का नाम द्वापर है, निश्चय मे खड रहने का नामवेताहै शरीर 
` सदेव गतिशील रहने का नाम सतयुग है । | 


^ 
जव तक समाज में पागलसाने श्रौर जेलसाने है तब तक हमं 
पनी पाठशालाश्रो को शाला नहीं कह सकते । 


॥ + 
कविता दुख की बहन है, हर श्रादमी जो दुख सहता श्रौर रोता 
हे कवि ह) हर शपू एक गीत है नौर हृदय कबिता । 


२९ ` 


धः 
कविता एक शराव दै पर शेतान की नहीं, ईश्वर की । 


यदि तुम वेदिलली से रोरी पत हौ तो वह कंड़वी होगी । 
म॒सीवत जव आतीदहैतो न साथ श्राती दै). 
॥ स्वगं में नौकरी करने की ० नकं भें राञ्य करना बेहतर 
। म 
काम करने बाला मरने से कुद पहले ही बद्ध होता दै । 
छ 


सद्गुणो का पीदा करना- पहाड़ पर चदा करना है 
श्रवगुणों का पीडया करना जसे उतराईं उतरना । 
~ 
पुरूषों को विर्बाह्‌ के पते अपनी ओंखें पूरी खुली रखनी 
चाहिये ओर विवाह के बाद्‌ श्राधी चन्द्‌ । 
। 
ईश्वर ने एक हाथ मे सेव, जहर, चिच्छू, काटे, गुलाब श्रौर 
शहद्‌ लिये । जब उसने सुद्धी खोलकर देखा तो बह स्री थी । 
| >: 
्मादत या तो मनुष्य ची सवसे अच्छी सेविकादहै या सबसे 
बुरी मालकिन । 
| धुः | 
युद्ध तीन सेनाश्मों का जन्मदाता है- अपाहिजो की सेना, 
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शोक-मस्तो की सेना ओर चोरे की सेना । 


श्ममीर बह है जिसकी श्राय उसके व्यय से श्रधिक्र है श्र 
ग्ररीब वह्‌ है जिसका व्यय आय से श्रधिक है। 
६ 
गरीब बह नहीं. है जिसके पास थोड़ा है . बल्कि वह जो अधिक 
अकांत करता है | 
र 
जनता की' आवाज इश्वर की आवाज है । 
> 
मित्र की परख विपत्ति में होती है, शूरवीर की युद्ध मे 
देमानदार की कञ में रीर स्री की जव धन समाप्र ह्ये जाये । 


माता पिता की गालि्यो घी चौर दूध की घंटे होती है । 
1 
अपनी भूल को स्वीकार करने में हृदे देर कोहं देर नहीं दै । 
क | 
पैसा चीज खराब है, उसका लेन .देन आपस मे. मनमुटाव 
पेदा कर देता है | 
&‰ 
जिसने अपनापन खोया उसने सब कुहं खोया । 
8 
पाप में फंस जाना मनुष्य का-साकामद्ै 
पाप में रमे रहना शतान का सा कामहै 
पापक लिये खेद प्रकट करना देवत्ताकासा कामहै 
पापको द्यो देना ईश्वर का सा काम दै। 
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8 | 
संसार मेँ जितने पाप है उन सवते वढृकर पापं मनुष्य की इया 
के ऊपर अत्याचार करना है । 
ष | 
पाप के पंजों में फसा हुश्रा मन पतमड का पत्ताहैजो हवाके 
जरासे मके मे गिर पडताहै। ` 
 § . | 
दूसरे क पाप को देखकर दंड देने से पते श्रपने पाप को देखो । 
8 
जिन पापों को ज्लोग करना. चाहते हँ उन सुनना कोद पसन्द्‌ 
नहीं करता । 
मेरी दृष्टि में कृतघ्नता से बढ़कर संसार में दुसरा कोड पाप 
नहीं है । 
हम पुराते रूपबादी (फामंलिरट) आलोचक के सिद्धान्तो से 
कृभी भी आज की नयी रस्चनाच्मों की श्रालोचना नहीं कर सकते । 
नये. कलाकारों के साथ साथ हमें नये अलोचकों- गतिशील 
जीवन के वास्तविक शआ्लोचको-- को. भी बनाना दै,. जिससे 
हमारी रचनाश्नों की क्रियाद्मक श्राल्लोचना हो स्के श्रीर्‌ हम सदी 
रास्ते पर उन्नति कर सकं । 
प्रगतिशील आलोचक को समाजवादी कला की श्न्धाघुन्ध 
प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिये, वरना कला की सच्ची आलोचनां 
न मिल सकने के कार्ण उसकी उन्नति नहीं हो सकती । श्रात्म- 
आलोचना का सिद्धान्तं ` किसी कलाकार को न भूलना चाहिये ¦ 
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जनता की जिन्दगी शौर उसके नवीन संघर्षो को नये यथार्थवाद की 
कसौटी पर प्रत्येक कला के नमूने को परखना है । 


^ 
कोई कितना ही चतुरक्योन हो, किन्तु चे स्तर के यथार्थं 
चित्रण के धिना, च्रौर शिन्हीं अनावश्यक बातों मे से अवश्यक 
कथानक्र-सत्य की पकड के विना, एक कथाकार महान कला की 
शरोर अग्रसर नहीं हो सकता । यह्‌ वस्तु सत्य अशरीरी, एक समान, 
ठहरा हृश्ा रीर पने में पूणं कभी नदीं हो सकता । यदि एेसा 
होता तो हमारी यह धरती गतिदीन श्रौर उरी हृद हो जाती अरीर 
किसी भी तरह की उन्नति, विकास या परिवर्तन न होति। इसलिये 
इस बस्तु सत्य तक पहने का केवल एक ठेतिहासिक तरीक्रा ही 
हो सकता है जिसके ह्यारा समस्त अतीत को समोकर बत्तमान 
श्मौर भविष्य को व्यक्त करिया जा सकता है । 
४ 
लेखक सें छतूहत श्रौर जिज्ञासा च्ावश्यक है उसे जीवन का 
गहरा श्चीर निकट अध्ययन करना होगा । उसे यथार्थं क भीतर 
अपनी सारी बौद्धिक शक्ति को लेकर डघकी लगानी होगी । उसे 
चीजों की तह सें पहुंचना होगा| उसे नत्ीन के श्र्॑ुरों को 
पटिचानना होगा, श्रौर ्रपमे हृदय के संवेग के साथ प्राचीन क 
विरुद्ध नवीन क संघषं को दिखाना होगा । 


क 
किसी प्रसिद्ध पत्रिका के साहित्य सम्पादकं के पांस एक पुस्तक 
आलोचना क लिये श्रायी । तीन सौ पृष्ठ बाली पुस्तक मेँ लेखक 
ने. श्मात्मकथा क्िखी थी 1 साहित्य सम्पादक ने पुस्तक की 
लोचना में लिखा-- “सचमुच लेखक ने सम्पू जीवन आनन्द्‌, 
उल्लास श्रौर संतोष के साथ व्यतीत क्रिया । प्रष्ठ ८६, १५५, २४३, 
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२४४, २४४ श्मौर २५७ में बह लगभग बेहोश हौ गये । प्रष्ठ २६४५ में 
उनको फालिज्ञ मार गया । प्रष्ठ ७२ में उनकी बोली बन्द हो गई । 
पठ २७५ मे बह इवते-ड्वते वचे । प्रष्ठ २३ श्र १२१ में वहं 
आर्म-हत्या करना चाहते थे । प्रष्ठ २०३ में उनकी बडी इच्छा थी 
करि बह मर जति। प्रष्ठ रेमे वह क्ररीव-क्ररीव मरही गये थे। 
उसी पष्ठ मे वह मरने के लिये घर चलते गये 1 पृष्ठ ४१ में वह्‌ 
लगभग मर गये । प्रष्ठ १६५ में वह सचमुच मर गये । पृष्ठ १६६ 
ये उनकी सांस रुक गई । प्रष्ठ २५५ मे बह कते तौर से मर गये 
मीर प्रष्ठ २७२ मे उनको पता चला कि उन्हँं जीवन मे श्रभी इतना 
काम वाक्तीहै कि वह सो कर अपना एक घण्टा भी खराव नहीं 
करना चाहवे । इससे श्रधिक लिखना व्यथै है !› | 
8 | 

उस विषय पर तुम हरशिज न क्तिखो जो स्वयम्‌ तुम्हारे लिये 
्ररोचक है । अगर एक किताच लिखने करा विचार तुम्हारे सनमें 
उठता है, लेकिन तुम यह महसुस नहीं करते कि तुमह जरूर जरूर 
वहं कितात्र ल्िखनी है, तो वेहतर है फि तुम वह करतार न लिखो । 

>: न 

जीवन मेरे लिये द्ोटा-मोट दीपक महीं है ;. वलिकि वह्‌ एक 
वड़ी मशाल ३, जो इस समय मेरे हाथमे दी ग्हैहै। श्रौरःरमै 
चाहता ह कि इससे पिले कि मँ उसे अपनी अगली पीदी कोरु, 
बह्‌ अधिक से अधिक्‌ प्रकाश बखेर ले । 


्& 
जो ईश्वर इस संसार में एक रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता 
वह स्वर्ग में दुनिया भर के सुख देगा, इसकी कन सी गारंटी हे ! 


मयुष्य के श्रम का पुरस्कार इससे प्राप्त घन नहीं है, बल्कि यहं 
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कि वहु मनुष्य उस श्रम से क्या बन सकता है । 
4 
युम श्रागामी कल से डर नदीं, क्योकि मै पिद्धला कल देख 
चुका हूं श्र श्चा से प्यार करता हँ । 
&‰ 
चीत्कार श्रीर्‌ र्तं के बगेर जन्म होता ही नहीं । 
% । 
जीबन मनुध्य की सवसे बड़ी सम्पत्ति है, श्ौर मनुष्य-जीवन 
एक ही बार मिलता है । मनुष्य को देसे रहना चाहिये कि उसे इस 
वातत का पश्चात्ताप न करना पडे कि उसका दिनियों ही बीत्त गया। 
उसे अपने गन्दे, निष्प्रयोजन तीत के त्ये शर्भिन्दा न होना 
पडे, शरीर मरने के समय बह कह सक्रे, मेरा सार जीवन श्रौर 
मेरी सारी शक्ति संसार ॐ ससे पवित्र कार्य, मानव जाति की 
भलाई, मे लगा था 
ई 
एक घण्टे का परिश्रम एक महीने के रोने-मींकने से अधिक 
कारगर होता है । 
& 
` मानव शब्द से ही महिमा की एक ध्वनि निकलती ३ । 


लोगों की धारणाहै कि यदि अल्वारका दाम घट करदो अनि 
से एक श्राना हदो जाय, च्रगर मजदूर की मजदूर वारह श्राने से घट 
कर द्धः आने हो लाय, श्रगर गेहूं का दाम श्राठ आनि से चार श्रनि 
सेर हो जाय, तो उसी हिसाब से षे गररीष हो जाते है । इसके उले 
अगर श्रख्वारका दाम दो श्राने के बजाय चार ्निहो जाय 
मजदूर की मजदूरी बारह श्राने से डेद्‌ रुपया हो जाय, श्रगर रेह 
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की क्रीमत हुः आनेसे वार्ह श्रनेसेरदो जाय तोम अमीर दी 
जति ह । अगर मकान का दाम पोँच हजार से बदृकरर दस हजार 
हो जाय, अगर एक प्याल्ली चाय का दाम एक आनि से बदूकर दो 
अनि हयो जाय, तो बहुत से लोगों के अनुसार हम चमीर होने लगते 
हे । परन्तु यह धारणा गलत है । श्रगर दाम कै दूना वदने से हम 
दूने अमीर हयो जायं, तो हम सौ गुना शरीर हार गुना बढ़ाकर 
क्यो न सौगुना या हजारगुना अमीर हो ज्ये । शरीर, इस प्रकारं 
हम सव लोग ललखपति श्रौर करोड़पति हो जाये । 

लेकिन यह श्र्थशा्र गलत है । चीजों के दाम वदृने से कोटं 
श्रमीर नद्यं होताः! बल्कि अधिक बस्तुश्रों का उदपादन करने ओर 
धिक व्यक्तियोंको कामदेने सरे सारा राष्ट अमीर बन सकता 
है। यह धारणा निमून्ल दहै कि दाम दूना कर देने सरे राष्टरीय धन 
भी दूना हो जातादहै। 


छ 
साहित्यकार मेँ जितनी यह सौन्दयोलुमूति जाग्रत श्रौर सक्रिय 
होती है, उसकी रचना उतनी ही प्रभावशाली हती है । प्रकरृति- ` 
निरीक्षण श्नौर श्रपनी अनुमूतियों की तीर्णता की बदौलत उसके 
सौन्दर्य-बोध में इतनी तीव्रता रा जाती दै .कि जो इ ्रसुन्द्र हे, 
्मभद्र है, मयुष्यता से रहित दैः बह उसके लिये असह्य हौ 
उठता है । 


६ 
यहोँ मँ कुठ उन शब्दों की याद्‌ श्रापको दिलाना वचर्हगा, 
जिनका उपयोग श्राजकल बिल्कुल नदीं किया जाता । वे शब्द्‌ 
कर्तव्य, प्रेरणा श्रौर सेवा कैसे ई । सचाई यह है किये शब्द नतो 
हास्यासद है न खोखले । इन शब्दों में लेखक के करोव्य का पूरा 
दर्थं है-- लेखक वह्‌ व्यक्ति है, जो अपने छोटे जीवन में भी कई ` 
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जीवन जीता है, जिसका कर्तव्य जनता के दिलों को अपनी कष्ट- 
साधना से गरमाना है, इन्सान के श्मन्तः-संसार को प्रकाशमान 
करना है शच्रौर पाठकों को श्रधिकं स्पष्टता से देखने श्रीर अधिक 
पूता श्रौर ऊँचाई ॐ साथ जीने में सहायता करना दै । 
६ 
ख्याति के मन्दिर में धनवान मूर्खो, टे हए बदमाशों श्रौर 
मानव जाति ॐ हत्यारों के लिये सदेव स्थान सुरक्तित रहता हे । 
8 
जो व्यक्ति ख्याति प्राप्त करने क लिये ही जीषित रहता है, उसे 
मे अच्छा नदीं सममता । मै रेसा श्रादमी चाहता ह, जो अपने 
अच्छे जीवन के कारण स्वतः ख्याति प्राप्त कर ले । 
&‰ ॥ 
पथक्‌ सभ्यताश्नों का युग बीत्त गया । अव हम वीते इतिहास 
को दुहरा नहीं सकते । हमे एेसा करना भी नहीं चाहिये । हमें 
अपनी सारी शक्ति लगाकर नहं अन्तरौष्टरीय सभ्यता का निमोण 
करना होगा । परन्तु अधिक्रार रौर कन्तेन्यों की समता के धार 
पर ही इस नवीन सभ्यता का निमौण हौ सकता है । 
^ 
वीरे ही नदीं है, जो लडाई क मेदान में तलवार लेकर लड्ते 
है । पारिबारिक संघर्षं मे जमकर विजय भ्राप्त करने बलि भी सच्चे 
वीर होते है | 
र 
म नारी की पूजा करता ह, इसलिये कि वह जगत-जननी है । 
जो समाज्ञ नारी की अवहेलना करता हे, बहु म सखराज्य प्राप्त कर 
-सकता है, न उसका सांस्रृतिक बिकास हो सकता है । यह बात मै 
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गम्भीर अध्ययन शौर विश्लेषण क बाद परी जिम्मेदारी से कह 
रहा ह 


मैँनतो राज्य की कामना करता नस्व्मदही चाहता न 
यही कि दुबारा जन्म लेने से छुटकारा पा जाऊ । मेरी एकमात्र 
कामना यदी है कि दुदेशाप्रस्त प्राणियों की पीडा कांनाश दहो, 
सव सुखी हों, सभी स्वस्थ सबल रहँ, सब लोग भले दिन देखे, 
रौर कष्ट एवं क्लेश किसी क हिस्से मेँ न पडे । 

‰ . 

यदि तुम्हारी पुकार सुनकर भी कोद साथ नहीं राता, तो तुम 

अकेले चलो, अकेले चलो, केले चलो ! 


| ~ 
सफलता भाग्य या प्रतिभा की चीज नहीं, षह तो परी तैयारी 
श्मौर दद्‌ निश्चय से ही प्राप्त हो सकती है । 
| > 
जिसने श्रपनी आत्माखो दी, उसके पास कुदं भी रोष 
नहीं रहा । 
| >~ 
उदेश्य की एकाग्रता सफलता का रहस्य है । 


पनी योग्यता पर श्रविश्वास क्यो करते हो ? जिस काम में 
तुम्हारा मन लगे, उसी में लगे रहो । इससे यह प्रमाणित होगा कि 
तुम क्म सरे कम एक काम में तो सफल हो सक्ते हो । 
| ` + 
जो सचमुच सघ्ृत्तियों बाला मनुष्य है, बह अपनी जिम्मेदारी 
पूरी करता है । जिस व्यक्ति मे ये सल्वृत्तियँ नहीं है, वह केवल 
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अधिकार, श्रधिकार चित्लाया करता दै । 


2: 
व्योंही हम सभ्यता के निमोण के अन्दोलन में भागकेते है, 
हमारी शारीरिक अर मानसिक एकान्वत्ता दूर हो जत्ती है ओर 
हम विश्व मानव समाज का एक च्र॑ग बन जाति है । 
| धैः | 
पाप के वज्ञ पर मनुष्य सम्पन्न हो सकते दहै अपने शत्रु पर 
विजय प्राप्त कर सक्ते है, उनकी सारी इच्छायं पूरी दयौ सक्रती ह । 
परन्तु ठेसे श्रादमी मूलतः नष्ट ही होते रहते है । 
कमी भविष्यवाणी न कीजिये । यदि आपकी मविष्यवाणी गलत 
निकल गड, तो हर कोई याद्‌ रखेगा, रौर यदि ठीक निकली तो 
किसी को याद्‌ न रहेगी । | 
६ 
दूसरों से बाजरी लगाने में हारने की सम्भावना रहती है । किन्तु 
जो स्वयम्‌ पते से वाती लगाता है बह हमेशा जीतता है । 
3 | 
सोन्दयं के लिये शादी करना मन्दा सौदा है, क्योकि कोई भी 
आदमी, जो आपकी पत्नी को देखतता है, उससे उतनी ही प्रेरणा पा 
लेता हे, जितनी श्रापको मिल्लती है । 
अधिकतर लोग इसी से संतोष कर लेते हैँ फ वे श्रपने पडौसी 
से बुरे नहीं है । परन्तु यह श्रात्मसंतोष नही, जीवन का सथसे षडा 
धोखा है । | 
&: 
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हर श्रादमी कोड न कोड हास्यास्पद्‌ या मूर्ख॑तापूणं कायं अवश्य 
करता दहे, शरीर उसे प्रायः उन्हीं कार्यो को याद्‌ करते में सबसे 
परधिक आनन्द आता है। 
ध 
दबा में श्रधिक ही-मजाक नहीं चल सक्ता, लेकिन हंसी- 
मजाक दवा का काम करते है । 
धः 
जो लेखक अपने पाठक .को अधिक ज्ञान प्रदान करतादहै अर 
इसका समय कम लेता है, वही बड़ा लेखक दै । 
| 
लोग निन्दाके तीर पेक्तेद। वे तीर जमीन पर श्रा गिरते 
है। उन्हे हम उठालेतेहै श्नौर श्रपनी छाती में भोकने लगते दहै । 
फिर कहते हँ क्रि हमे तीर लगा। इसी तरह दूसरों से की हदं 
अपनी निन्दा के शब्द हम दृसतें के सामने उच्चारण करसे ह च्रौर 
इसी तरह हम श्रपने दुःख की वृद्धि करते है । 
॥ ं 
यदि -स्रगमं कोई स्थानदहै, तो प्रेम दी ब्य जने का मागं है। 
ध 
परमात्मा प्रेम का भूखा दै । 
= 
जो प्रगट न किया जाय, बह सवसे पित्र है । 
> 
सवसे उत्तम विजयमप्रेम कीटैः जोसदाके तिये बिजितों क 
हृदय को वंध देती हे । 
ध 


© 


जो उपकार जताने का इच्छुक है, वह द्वार खटखटात्ता है । 
जिसके हृदय में प्रम है, उसके लिये द्वार खुले है । 

मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती श्र 
इतनी अर्थवती शौर प्रभावती है फि उसके समान क्या मातृभाषा 
क्या साहित्य भाषा भौर क्या अन्य देश कौ भाषा, सवकी सब तुच्छं 
प्रतीत होती है । अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं केवल च्राचरण की 
मौन भाषा ही इश्वरीय है । 


हम श्रासमान ॐ तारे तोड़ना चाहते है, मगर काम 
श्रौं क तारे भी नही देते। हम पर लगाकर उड़ना चाहते है, 
मगर उठाने से पव भी नहीं उठवे। हम पालिसी पर पालिश करके 
उसके रंग कौ दधिपाना चाहते है, पर हमारी यह्‌ पालिसी हमारे अने 
हृए रंग को भी वदरंग कर देती है । 


फूल चुनने के लिथे ठरो मत; श्रागे बद चले चलो, दम्हारे 
मार्ग में निर॑तर पूल खिलते रगे । 
चन्द्रमा अपना प्रकाश सम्पूणं गगन में डालता है, परन्तु 
द्मपना कलंक वह्‌ श्रपते ही तक रखता है । 
ई 
मनुष्य मनुष्य की गुलामी करे, यह क्या है १ यह्‌ शरीर श्रौ 
ग्रामा का तिरस्कार हे । | 


र 
सद्‌ा सिर पर रखे हए अर स्नेह से पाले हृए बाल भी एक दिन 
रंग बदल ही देते दै 


[ मे ॥॥ 
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= 
यदि तुम सत्य का आवाहन करते हो, तो पहले यह दरूढ 
निकालो कि तुम्हारे अन्दर कौन सी चीज है जो मिथ्यादै, चौर 


उसका सतत व्याग कते 
3 


मर्यु भें आतंक नदीं होता, सत्यु तो एक प्रसन्नतापूणं निद्रा है 
जिसके पद्ध जागरण का आगमन होता है । 
3 
उद्योगहीन शरीर कार्यहीन मयुष्यों के मन मे शोतान का निवास 
रहता है । हाथ पर हाथ धर कर बेटे रहना मयुष्य के हेतु धर्म के 
विरुद्ध है। मयुष्य का मन पनचक्की के समान दहै, जब उसमें 
डालते जाच्रोगे, तव बह गेह को पौसकर राटा वना देगी । परन्तु 
जघ उसमें गेहं न डाल्लोगे तव बह स्वयम्‌ अपने शआ्रापको पीसकर 
त्ती बना उलेगी । अतः हमारा यही कन्तैव्य है किं हम कुद न 
कुदं अच्छा व्यवसाय श्रपने जिए पसन्द्‌ करे । यह व्यवसाय हमार 
मन, इच्छा, का्येशक्ति श्र स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए । 
४ 


जीवन क निश्चित चिन्दुश्मों को जोड़ने का कायं हमा 
मस्तिष्क कर लेता है; पर इस क्रमसेर्वेधी परिधि में सजीवता के 
रेग भरने की त्षमता हृदय मेँ ही सम्भव है । 

धः 

केवल विचारों की दुनिया सें रहना श्रसम्भव को सम्भव 
समभने का प्रयास करना है । यदी बातत चरसि के सम्बन्ध यै भी 
की जा सकती है ।-धदि विचार अर चरित्र का समन्वय हो जाय 
तो ठेसी बार्ते हो सकती है, जिन पर हजारों वर्षो तक संसार 
विस्मय करता रहेगा । 
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रुः 
जव श्रादमी का कोई बस नदीं चलता, तो अपने को तक्रदीर 
पर ही होड देता है । न जाने थह धाँबली कब तकं चलती रहेगी 
जिसे पेट की सदी भयस्सर नही, उसके लिए मरजाद चौर इञजत 
सव दोग है । 


र 
अपना भाग्य खुद्‌ बनाना होगा । अपनी बुद्धि रौर साहस से 
इन श्राफ़तों पर विज्ञय पाना होगा । कई देवता, कोड गुप्त शक्ति 
मदद्‌ करने न आएगी । 


> 
कोई बाहरी ताक्षत इन्सान को नीचे नहीं गिरा सक्रती । इंसान 
को गिराने बाला इंसान स्वयम्‌ है । 


४ | 
गुनाह दिपा नहीं रहता, बह मनुष्य के मुह पर लिखा 
रहता है । 


+ 
नीमकासवादकटुदै च्रौर गंध मधुर । एेसादही म्रेमदहै, 
जिसका रंग सुन्दर कै चीर स्पशं कठोर । 
8 
कनि का दर्शेन जीवन के प्रति उसकी स्था का दूसरा 
नाम है । 


. क 

हे अजुन ¦ साधनरदित पुरूष के अन्तःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि 
नहीं होती । उसके अन्तःकरण मेँ आस्तिक भाव भी नदीं होता 
छर धिना श्रास्तिक भाव होते बाते पुरुष को शान्ति भी नहीं 
होती । प्र, शान्तिरहित पुरुष को सुख कैसे मिल सकता है ? 


२ 
धर्म अच्छा है, साधु है । किन्तु धर्म क्या है १ पापस च्पनेको 
चचाना, सुकृतो का करना, दया, दान, सत्यता श्मौर शुद्धता । 
8 
इस रूपक को समम्पो ! गन्दे कपड़े पहनने बाला च्रादमी धूल 
में बेठ सकता है, लेकिन जिसने स्वच्छ कपडे पहन रखे ह बह घूल 
मे कभी नहीं टता । 
कैः 
संसार की समस्त मनोहर भावनाय एक सुन्दर कमं के सामने 
कुदं भार नहीं रखती । 
8 
ग्यारह वषं की श्रायु-- मेरे पिता के क्या कहने \ वे हर चीज 
को जानते है । | 
सोलह वषं की श्ायु-- सचमुच मेरे माता-पिता उतने 
बुद्धिमान नहीं है जितना मेँ सोचा करताथा। वे हर चीजको 
नहीं जानते । 
उन्नीस वषं की श्रायु-- मेरे माता-पिता श्रह सोचते है किवे 
हमेशा ठीक कहते है, क्ञेकिन जितना मँ रमी तक जान पाया हूं वे 
उससे भी कम जानते दै । 
वाईस वषे की श्रायु- मेरे माता-पिता युवक-युषतियों को 
नहीं सममः सकते । नई पीढी क समान कोड चीज उनके पास 
नहीं । 
पतीस वषं की श्रायु- स्व घात यह है कि मेरे माता-पिता 
कई वातों मे ठीक थे । 
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पचास वर्षं की श्रायु- मेरे माता-पिता फितने शानदार 
मनुष्य थे । उनका साफ़ दिमाग था श्रीर्‌ बे ठीक समय पर 
आवश्यक काम करते थे । मेरे प्यारे माता-पित्ता । 
8 
समाज परिवर्तनशील है। उसमें नित्य नद बातें होनी श्राव- 
श्यकं है । पुरानी बातें च्रनुपथोगी हो जाती है, उनका श्रसली मतलव 
हम भूल जाते ह था उनका खर्ूप बदल जाता है । उनका ठठ तो 
बना रहता दै, परन्तु प्राण निकल जातादहै । जो रीतियोँं या प्रथाए 
अनावश्यक है, उन्दै दूर करना दही होगा । 
धः 
प्रतीत होता है कि मानव सफल तो खयम्‌ होना चाहता है, 
मगर विफलता को भगवान की इच्छा बनाना चाहता है शरीर इस 
तरह विफलता का सारा दोष उस श्नन्तयौमी पर थोपना चाहता है 
जिसके द्वारा हृद सफलता का सारा श्रेय खयम्‌ दी उठाना 
चाहता हे । 
| द 
जीवन क चन्द्‌ हिन ही जीवन की वधि है । यदि इतने दिनों 
को भी निच्ियता के श्राबरण में ठक कर समय के प्रवाह से 
वचाये र्ेगे तो एक दिन ्ायेगा जव धू घट उठाने पर घूघट दही 
रह जयिगा श्रौर हमारा पता न होगा । 
2: 
आज श्रौर कल में केवल इतना ही अन्तर नहीं है कि श्राज्ञ जा 
रहा है श्रौर कल श्चा रहा दै, घल्कि सचसे बड़ा अन्तर तो यह है 
करि श्राज हमारा है श्रौर कल पता नहीं किसका । 
४ 
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मनुष्य श्रपनी विशोषताश्नों कौ जितना रगडता, नितना पेना 
करता चलता दहै, वह उतनी ही चमकती जाती है, च्नौर इन्दं 
जितना संभाल संभाल कर सुरक्षित रखता जाता है, बह उतनी ही 
परीकी पड़ने लगती है । 


| &‰ 
गुणों के विकास के किये जो भी समय मिले, उसका पुरा 
उपयोग होना चाहिये । जब बह विकसित हयो जा्येगे तव बह पना 
मागं स्वयम्‌ कर लेंगे श्रौर उन्दं लेकर हम जिस मागं की तलाश 
करेगे, तव वह श्ननायास ही हमारे समन्ञ श्रा जयेगा । 


प्रगतिबादियों को अआाज्ञ तक किसी ने नहीं रोका शीर यदि उन्हें 
सुकना ही पडा तो केवल श्रपनी प्रगति बिरोधी उस स्थिति के 
कारण जो किसी का मां च्रवरुद्ध्‌ करके ही प्रगति केश्रम में 
डाल देती है । 

६8 

हमारी अच्छायं ही हमारे भीतर स्थित भगवान के अनेक 
रूपों मँ प्रगट होती है श्रौर यदि उन रूपों की च्रभिन्यक्ति संभव 
नहीं होती तो हमे मानना पड़ेगा कि हम श्र मेंप्रसु की प्रतिमा 
तो रखते है लेकिन सात पर्दे में द्धिपाकर । | 

| षु | 

मानव का सच्चा विकास ही यह दहै कि बह सांसारिक वाधाश्मों 
पर विजय प्राप्तं करता हश्ा अगि बहे श्रीर्‌ दूसरों को बढ़ाये । 
रुकना या घटना श्रमशीततों का काम नहीं क्योकि बहस्कनेको 
मौत तथा चलने को ही जीवन मानते है । 


४ 
हे सागर ! तेरी भाषा क्यादै? 


६ 
"छनन्त प्रश्न की भषा॥ 
८हे श्राकाश । तेरे उत्तर की माषा क्याहै ¢ 
शछम्न्त मोन की भाषा; 


ईश्वर मनुष्य से कहता है- भँ तुग्दं प्राण देता हं । इसी 
कारण तुम त्रस्त भी करता हँ । मेँ दुम्दं प्यार करता ह, इसी से 
द्र्ड भी देता ह । 


बल ने वसुधा से कहा-- तुम मेरी हो । 
 बलुधा ते उसे बन्दी बनाकर अपने सिंहासन पर रखा । 
रमते बसुधासेक्हा-मैँवेरहं। '“ : 
वसुधा ने उसे श्रपने घर मे खच्छन्दता से भ्राने जाने कौ 
अज्ञादेदी। | 


जब श्माशँ निष्फल हो जाती है, जीवन प्रकाश की अपेक्ञा 
स्यम्‌ को श्न्धकार मे गिरता-पडता अनुभव करने लगता है, श्रौर 
जव मिष्य कां कोई आधार नजर नहीं श्राता तव हम मगवान 
को याद करते है । श्यो १ जब हमें प्रमु शक्ति पर इतना बिश्वास 
है तोक्षयोंन हमप्रारम्भसे ही उसी विश्वास पर तथा उसके ही 
द्राधार पर श्रपना काम करें शरीर परिणाम को उसी की इच्छा 
समम्‌ कर प्रहण करं 


् 
सुख दुःख से रहित कोई वस्तु नहीं दै, क्योकि वे सर्वत्र द्विखाडे 
पद्ते है । | 


६ 
श्वान, सुकर श्रौर गधे भी नित्य खाते पीते ओर शरीर का 


%\$ 


निवौह करते है, अतएव मनुष्य की बलिहारी इसी मेँ है कि वह 
रारे कुह करे अन्यथा उसमे तथा पशु में अन्तर ही क्यारह 
जायगा | 
8 
जो अपना पराध हिपाता है, वह उसे दूना ही करता है । 
धैः 
मुभे बताश्नो, तुम्हारे पास इन धरें स्याह? च्रीर वह 
क्या है, जिसकी तुम दरवाजे बन्द्‌ रखकर रखवाली करते हो † क्या 
बह्म शान्ति है, तुम्हारी शक्ति को प्रकाशित करने बाली प्रशान्त 
ररणा है ? क्या बहँ स्तिया, बे चमकती हह मीनार है, जो मन 
क शिखरो पर फैली होती है १ क्या वँ सदयं है, जो हृदय को 
काट श्रौर पत्थर की बनी हृ वस्तुं से खींच कर पावन पवेत पर 
ले जाता है १ वताश्रो, है तुम्हारे घर में ये चीं १ या वहोँ केवल 
भोग ओ्रौर भोग की ज्लिप्सा है, जो आहिस्ता-आरिस्ता घर में 
मेहमान बनकर घुसती हे, फिर मेजथान घन वेठती दै शौर शन्त 
मे मालकिन † हे अनन्त अकाश की सन्तानो ! तुम उन सक्कबरों 
मे मत रहो, जो सुर्दो ने जीषितों क लिए बनाए दहै । 


र | 
धनी व्यक्ति परमात्मा को अपनी जेव में रखक्रर ज्ञे जाता है, 
लेकिन गरीब येचारा उसे दिल में रखता दै । 


धः 
साधक की हसी में सौन्दयं, गाम्भीयं श्रौर तेजस्विता होती दै, 
जिसको सुनकर लोगों मे बिरोषला, श्रानन्द्‌ श्रौर स्फूर्ति श्राती ३ । 


= ८ 
सघ पापों क नष्ट होने पर बुद्धि निमंल हो जाती है, श्रौर बही 
ज्ञानदे। 


छ 


£ 
दोष करने की शपेक्ता पर-दोष-दरशन शओमौर दोषों का चिन्तन 
अधिक परतन करने वाल्ला होता दै । 
४ 
विवेक-ुद्धि, श्रार्मगौरब, शान्ति, सत्य ओर नम्रता सहित 
मानवीय आचरण शिष्ट श्रौर सुसंस्कृत कहा जाता है । 


ऽ 
गुण रूप को सजाता है, शील कुल की शांति है, तथा सिद्धि 
विद्या को सुशोभित करती दहै । 
४ 
क्रोध पाप तथा नकैकाद्वारदहै। 
भय मनुष्य की श्रपने मन की छाया है, उसका कोड अस्तित 
नहीं होता । 
| र 
क्रोध यम है, तृष्णा वैतरणी, विद्या कामधेनु चीर सन्तोष 
नन्दन बन । 
| ‰ 
 कौयल की शोभा खर, स्त्रियों की शोभा पातितव्रत पुरषो की 
शोभा बिद्या श्रौर तपसियो की शोमा त्तमा है । 
| &‰ 
सहिष्णुता शिष्टाचार की पृष्ठभूमि है चौर सखाधीनता का 
अथं उदहर्डता नहीं । 
२. 
दुःख के घन तमं से सुख का सद्म दीप भी परम श्राह्ादकारी 
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टोताहे श्रौ संखसे दुख को प्राप्त हृ्रा मनुष्य तो जीता इत्र मी 
मरे के समान है । 


3 

घड़ी भरके वाद्‌ जो च्रवश्यम्भावी वियोग हौता है उसे देख 
कर हम लोग अधीर हो जाति है परन्तु इस सराय का काम हमारी 
दी उप्ता करते हुए वैसी ही हलचल ॐ साथ चलता रहता है । 

५ ‰  . | 

परीक्ञा तीन वर्णो से बना हुश्रा एेसा शब्द्‌ है जिससे बह्मा, 
विष्णु श्मीर महेशा दैवता भी भयभीत्त रहते है । बडे वड़े तपसियों 
रौर साधर्को को भी इसने अपने स्थानसे हिला दिया है। नारद्‌ 
दमौर विश्वामित्र जेसे नेक महासुनियों को इसने एक ही वार नहीं 
श्मतेक बार पञ्ाड्‌ कर संसार को अपनी शक्ति का दर्शन द्विया दै । 

बह शेतान है लिसकी शेतानी से स्वर्गं भी परेशान है, यह बह 
भूत है जिससे जीवित भी दूर से हाथ जोडते ह श्रौर यद बह 
भयंकर रोग है जो प्रव्येक् को दबोच लेता है। संसार पर इसका. 
एकत्र साभ्राञ्य स्थापित है । श्ावाल-वरृद्ध-वनिता सभी इसके श्रागे 
सिर सुकाकर नाक रगड्ने में ही अपनी कुशल, सममते है । जिसने 
इसक्रे सामने सिर उडाया वह्‌ निश्चित ही धोखा खा गया। इस 
भौमा के वेग को चलो जेसा नमन करना ही बुद्धिमानी श्र 
द्रदर्थिता कहलाता है श्रौर विरोध करना नासमस्प । फिरभीन 
जनि क्यो संसार सें ग्रह्‌ इतनी मिय चनौर आवश्यक सममी गई है 
कि जीषन को द्यी परीज्ञा मान लिया गया है । जीवन क परस्येक अद्ध 
मे परीन्ता की प्रतिष्ठा करके न जाने मातवने किस स्वणिमं स्वप्न 
का निमौण किया है । पिता पुत्र क गुणों की परीज्ञा लेता है, स्वामी 
प्मचुचर की चतुराद की परीक्ञा तेता है, भित्र मित्रता की. परीता 


4. 


लेता दै, राजा राजभक्ति चौर देशमक्ति की परीक्ता लेता हे ओर गुरं 
्मपने शिष्यं के ज्ञान की परीक्ता करते पर छन्दं अगली कल्ला के 
योग्य घोषित करता है। मेरी दृष्टि में यह्‌ श्मन्याय है, सरासर 
द्नन्याय । मै जव विदार्थियों की मलिन मुखकान्ति, आरक्त नेत्र 
रौर चिन्तारेखाश्नों से पूणं उनके ललाटं को देखता हू तब डन पर 
सुमे विशेष दया आती है । यह्‌ करुणा तौ उनकी प्रश्नपत्र क लिये 
व्यथित उत्कंठा देखकर श्रौर भी षद्‌ जाती है । गुरुजी दै कि बिद्या- 
भास्कर के समान सारा वेज उसी प्रश्नपत्र में दिखा देना चाहते है । 
बे भूल जति ह किं उनकी भी कमी परीक्ञा हु थी, वे भी अनेकों 
निद्राविहीन रतिं व्यतीत कर परीक्ता में सम्मिलित हुये थे चौर उस 
परीका मे सफलता पाने के लिये बजरंग का न मालूम कितना 
सिन्दर मस्तक मे लगाकर अनेक मन्नं मानतेयथे। बेदी गुरुनी 
राज निरीक्षक बनकर उन नवमुञ्कुलित इयुमवत्‌ परीज्ञार्थियों का 
निरीक्तण करते समय श्रत्यन्त कठोर हो जाति है, यह्‌ देखकर मेरी 
बुद्धि आश्चयं मे पड जाती दै। इसे मेँ बदले की भावना या 
परतिर्हिसा की भावना ही मानता हू । 
धैः 

कवि को तमाश्एई बनकर बाहर से उद्यलक्द करने की 
आवश्यकता नहीं है, उसे जीवन के रंगमंच का प्रतिभाशाली नायक 
वनकर्‌ अपना कायं करना पड़ता है । जब तक कवि जीवन-सरिता 
में अवगाहन न कर बाहर से उसके घाटों की शोभा देखत्ता रहेगा, 
तब तक उसकी सचना न संगत ही हो सकेगी श्रौर न महन््रपृणे । 
घाटों की शोभा देखने से उसे इन्द्रिय-सुख मले ही प्राप्न हो, पर बह 
सुख न भिक्तेगा जिसे आत्म-परसाद्‌ या पर-निघ्र त्ति कहते है । 

- # 
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आकाश-ज्ञाल सब शरोर तना । 
रति तन्तुवाय है आज वना | 
करता है पद्-प्रहार बही । 
मक्खी-सी भिन्ना रदी मही ॥ 
ट 
यथा्थवाद्‌ यदि हमारी ओंखिं खोलता दै, तो शआाद्श॑वाद हमें 
उठाकर क्रिसी मनोरम स्थान में पर्चा देता है । लेकिन जहोँ आदश्च- 
वाद्‌ मे यह गुणदहे, षहँ इस बात की भी शकाहै कि हम रेसे 
चरितंको न चित्रित कर वेठे जो सिद्धान्तं के मूर्तिमात्र ह- 
जिनमे जीवन न हो । किसी देवता की कामना करना मुश्किल नर्ही 
है, लेकिन उस देवता में प्राण-प्रतिष्ठा करना मुश्किल है । 
| ५: 
घुमड़ उठो आषाढ उमड़ कर पावन सावन, बरसो । 
भा्र-मद्र, श्राश्विन के चित्रित हस्ति, स्वातिधन, रसो ॥ 
सृष्टि-टष्टि के श्र॑जन रंजन, ताप-विभंजन, बरसो । 
व्यग्र उदग्र जगञ्जञननी के शपि श्रभस्तन, बरसो॥ 
गत सुकालं के प्रव्यावतंन, हे शिखिनतेन, बरसो । 
चिन्मय बते हमारे मृरुमय, पुलकांकुर बन, बरसो ॥ 
` ४ 
समृति श्रौर अनुमान आदि केवल मनोवेगो ॐ सहायक ह 
अथोत्‌ प्रकारान्तर से वे मनोषेगों के लिये विषय उपरिथित करते ह । 
ये कभी तो आपसे श्राप विषयों को मन के सामने लाते, कभी 
किसी विषयं क सामने ्राने पर ये उससे सम्बन्ध (पबौपर या 
कायकारण-सम्बन्ध) रखने वाले श्रौर बहुत से विषय इपस्थित करते 
है जो कभी तो सबके सव एक ही मनोवेग क विषय होते ह ओौर उस 


२ 


रत्यक्त विषय से उतपन्न मनोवेग को तीव्र करे है, कमी भिन्न भिन्न 
मनोवेगो के विषय होकर प्रत्यक्त विषय से उन्न मनोषेग को परि. 
वर्तित वा धीमां करते है । | 


सवने मृदु मारत का 0 मौमा-नतेन देखा था । 
संध्या के उपरान्त तमी का विद्तावतंन देखा था॥ 
काल-कीट कृत वयस-कुसुम का क्रम से कतेन देखा था । 
किन्तु किसी ने अकस्मात्‌ कव, यह परिविवैन देखा था. ॥ 
` 8 
मानव कव दानव से भी दुदौन्त, पशु से भी बैर श्रौर पत्थर 
से मी कठोरः. करुणा 1 हृदय वाला हो जयेगा, 
नहीं जाना जां सकता ।दतिीत सुखो क लिए सोच क्यो, अनागत 
भविष्य के लिए भय क्यों, श्नौर वर्तमान को मै अपने अनुक्रूल बना 
ही लगा, फिर चिन्ता किस बात की 
8 
सकत-शय्या पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गङ्गा भ्रीष्म विरल 
केटी है श्रान्त, क्लान्त, निश्चल । 
तापसवाला गङ्घा ` निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल, 
लहरे उर पर कोमल न्तत ॥ 
गोरे च्म पर सिहर सिहर कर लहराता तार तरल सुन्दर, 
चंचल श्र॑चल सा नीलाम्बर । 
साडी सिङ्कडन सी जिस पर, शशि की रेशमी विभासे भर 
सिमटी है बतुल मृदुल लहर ॥ 
श्रां चाणक्य च्रौर चन्द्रगुप्त-- ये भी यत्रनों के साथी । जव 


५३ 


प्रधी श्रौर करका-वृष्टि, श्रवर्षण अओरौर दावाग्नि का प्रकोपदहो, 
तव देश की हरी भरी खेती का रक्तक कौन है १ शून्य व्योम प्रश्न 
को उत्तर दिये विना लौटादेतादहै। पेसेल्लोगमी श्नाक्रमणकरारियों 
के चंगुल में पफँस रहे हों तव रक्ता की क्याश्माशा! 
- ई 
है प्यारी श्रौ सधुर सुख श्रौ भोग की लालसारये । 
कान्ते, लिप्सा जगत हित की श्नौर भी है मनोज्ञा, 
इच्छा आत्मा परम-हित की मुक्ति की उत्तमा है । 
वांछा होती बिशद्‌ उससे श्रात्म-उत्स्गं की है ॥ 
जो होता हे निरत तप में मुक्ति की कामनासे। 
त्रात्मार्थी है, न कह सक्ते ह उसे आतम-व्यागी । 
जी से प्यारा जगत-हित श्रौ लोक्र-सेवा जिसे है । 
प्यारी, सच्चा श्रवनि तल में श्रात्म-स्यागी बही है ॥ 
| र 
समस्त आलोक, चेतन्य चौर प्राणशक्ति भ्रमु की दी हई है । 
मयु के हारा बही इसक्रो लौटा लेता है । जिस वस्तु को मनुष्य दे 
नहीं सकता, उसे लिलिने की सधौ से बदृकर दृखरा दम्भ नदीं । जै 
फल-मूल खाकर, च्रंजलिं से जलपान कर ठृण-शंय्या पर अख बन्द 
श्रिय सो रहता ह| 
| | ` 
पदी इति पलंगापर भँ 
 निसि ज्ञान रु ध्यान पिया मन लये । 
लागि गंडे पलक पलसों, 
परल लागत ही, पलं में पिय अये॥ 


ह ९1 


` ज्योंहि उदी उनके मिलवे कह, 
जागि परी पिय पस न पये। 
मीरन रौर तो सोय के खोवत, 
म सखि प्रीतम जाग गंबाये॥ 
4 
वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुल्लाबी मादकता 
के साथ उदय होती है ओर हृदय के सारे अनवकाश को अपे 
माधुय की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है । फिर मध्याह्न का 
प्रखर ताप श्ाता है, कण-कण भर बगूल्ञे उठते हैँ अर पृथ्वी कोपने 
लगती है । लालसा का सुनहरा श्रावरण हट जाता है श्रौर वास्त- 
विकता अपने नग्न कूप मै सामने श्रा खड़ी होती है । 


खेलत मेँ को काको गोसेयां । 
हरि हारे जीते श्रीदामा, बरस ही कत करत रिसेंयां ॥ 
जाति पाति हमते कष्कु नादी, हौं न बसत तुम्हारी छेयं । 
ति अधिकार लनावत यातं अधिक तुम्हारे है कहु गयां ॥ 
रूहटि करं तासों को खे रहे पौडि नहं तहँ सव गोइयोँ । 
सूरदास प्रयु खेलोई चाहत दोव दयो करि नन्द दोदैयां ॥ 
२ 
श्वावलम्बी की सहायता देश्वर करता है । इस कथन की 
सत्यता अनुभवपणं है । स्वावलम्बन का बीज व्यक्ति में सच्ची तथा 
वास्तविक उन्नति का मूल है । बहतो के जीवन मे इसका उदाहरण 
मिलता है । बाह्य-सहायता परिणणम में दुबल होती है जवकि स्वयं 
कार्यं करने से कायै श्रत्यन्त सुचारु रूप से होता दै । दुसरों के 
सहारे सदा रहने से आस्म-बिश्वास, आत्म-निभेरता, साहस एवं 
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उद्योग एेसे गण नहीं प्राप्न हो सकते, बल्कि उल्टे ही व्यक्ति 
पराधीनता एवं दुबलता का श्रतुभव करेगा । अतः प्रत्येक व्यक्ति 
को इस देवी गुण से लाभ उठाना चाहिये । 
श्रागे चना गुरु मात दयिते ल्यि तुम चावि हमें नदिं दीने। 
श्याम कही भुसकाय सुदामा सो चोरि की बानीमे हो जु प्रवीने । 
गांठरि कांख में चापि रहै तुम खोलत नाहि सुधारस भीने । 
पालिलि वानि तजी न जौ तुम तैसे दी भाभी के तंदुल कीने | 
< 
प्रायः लोगों का विचार है कि कल्पना केवल कविदहीकी 
सम्पत्ति है, चित्रकार का उससे विशेष प्रयोजन नहीं है । पर यह्‌ 
चात सत्य की सीमासे परे दै। कवि च्मौर चित्रकार दोनों ही 
स्वर्गीय पत्ती की भाँति कल्पना के रंग धिरगे पंख पर उड़कर शमस्यं 
एवं श्रपार्थिव सौन्दर्य की खोज में उन्मत्त हो जाते ह । चित्रकार की 
कला की पराकाष्ठा श्नुकरण करने मे नहीं है । यह्‌ तो बणंनाद्मक 
कविता की भांति निक्ष कोटि की कला है । शिल्पकार का चातुर्यं 
इसमे नहीं फि बह किसी वस्तु का प्रतिरूप बना दे । उसकी कला 
च रूप बनने में है। चित्रकार च्रौर कुवि के लिए भी यही 
बात है । 


^ 
पदमावति जो संबार लीन्हा । 
पूनिड" राति देड ससि कीन्हा । 
करि मञ्जञन तन कीन्ह नहानू । 
पिरे चीर, गण्ड दपि भानू ॥ 
रचि पत्राबलि माँग सेदुरू । 
भरे मोति श्रौ मानिक चरू ॥ 
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चन्दन चीर पहरि बहु भिी। 
मेघ घटा जान बग्पोती ॥ 


कठिन से कठिन स्थिति में प्रसन्न रहना श्मात्मा की उच्ताका 
सूचकं है । हमको अपनी आध्यात्मिकता का गौरव है । करठिनाइयां 
प्रायः बाह्य होती है । यदि हम उन पर विज्ञयपा्ले तो श्रच्छादही 
है, श्रौर विजय नपा स्के तो उनसे दब कर दुखी होना कायरता 
है। हमको श्रपनी शक्तियों से कदाचित्‌ मी निराश न होना चाद्िए। 
कटिनाइयों से दुखित्त होना पने बिपत्तियों की जीत स्वीकार 
करना हे। | 
६. 
ङो मनमाने की बात । 

दाख छुहारा छोडि अमृत फल विषकीरा विष खात ॥ 

जो चकोर को दे कपूर तोड तज्ञि श्रंगार अघात। 

मधुपं करत घर कोरे काठ में बन्धत कमक ॐ पात ॥ 

श्यौ पतंग हित जानि आआपनो दीपक सों लपटात । 

(सूरदासः ज्ञाको मन जासों सोदर ताहि सुहात ॥ 

४ ड 

। दार्शनिक कते है, जीवन एक बुदबुदा है, भ्रमण करती ह 
श्रामा के ठहरने की एक ध्म॑शाला-मान्र है । वे यह मी कहते है 
कं इस जीवन का संग तथा वियोग क्या है, एक प्राह सै साथ 
वहते हुए लकड़ी के टुकडं के साथ तथा बिलग होने के समान है । 
परन्तु क्या ये विचार एक संतप्त हृद्य को शान्त कर सकते है { क्या 
ये भावनार्ट चिरकाल की विरहाभि में जलते हुए हृदय को सान्त्वना 
प्रदान कर सक्ती हैँ ¢ | 
` ` # 


५७ 
चक नेन श्रौ अनन रेखा, 
खंजन मनँ सरद ऋतु देखा | 
जस जस देर, फेर चख मोरी 
स्र सर्द सह सजन जोरी 
मोर धलुक धटुक पै हारा 
नेनन्ह साधि वान-विष मारा | 
करनपूल कानन्ह अरति शोभा । 
ससि सुख श्रा सुर जयु लोमा ॥ 
२. 


भक्ति में किसी एेसे सान्निष्य की प्रवृत्ति होती है जिसके दवारा 
हमारी महत्त के अनुद्कुल गति का प्रसार श्रौर परतिद्कूल गति का 
संकोच होता दै । इस प्रकार का सामीप्य-लाभ करके हम अपने 
उपर पहरा बिठा देते है- श्रपने को रेसे सखच्छं श्रादशं के सामने 
कर देते है जिसमें हमारे कर्मो का प्रतिबिम्ब ठीक दीक दिखाई 
पड़ता है । | 
. 
मै बालक बहिंयन को छोटो, छीको किस विधि पाया | 
ग्वाल बाल सब वैर परे है, बरबस मुख लपटायो ॥ 
तू जननी मन की रति मोरी, इनके कहै पतियायो | 


जिय तेरे कटु भेद + जान परायो जायो ॥ 


यदि सँ सश्राद्‌ न होकर किसी बिनभ्र लता ॐ कोमल किसलय 
के शुरमुट में एक अरधखिला पूल होता, श्नौर संसार की दष्टि क 
पर न पड्ती-- पवन की किसी लहर फो पुरभित करक धीरे से उस 
थति भें चू पड़ता-- तो इन्ध भीषण चीत्कार इस बिश्व मे न 
मचत । भगवान्‌, असंख्य ठोकरं खाक लुद्कते हृष जङ्‌ महपिणडो 


८ 


ते भीतो इस चैतन्य मानव की बुरी गत दै। धक्के-पर-घक्के 
खाकर भी यह निलंज्न सभा से नहीं निकलना चाहता । 
= 
मिली मोहने सखी तराई । 
लेदई चोद सूरज पै आई ॥ 
पारस रूप चाँद देखराई । 
देखत सूरुज गा सुराई ॥ 
सोरह कला दिशि ससि कीन्दी। 
सहसौ कला सुस्ज के लीन्ही ॥ 
भा रवि शस्त तरां दसी । 
सूर न रहा चोद्‌ परगमी॥ 
= 
समय पुरुष श्मौर स्त्री की गद्‌ लेकर दोनों हाथ से खेलता है । 
पुल्लिग चौर स्त्रीलिंग की समष्टि च्रभिव्यक्ति की कुख्ी है । पुरूष 
उद्धात दिया जाता है, उतयेक्तणए होता है । स्त्री श्राकर्षण करती है । 
यही जड प्रछरति का चेतन रहस्य ह । ` 
| छ 
समष्टि मे भी व्यष्टि रहता है । व्यक्तियों से ही जाति बनती 
है । विश्व-परेम, सर्व॑भूत-हित-कामना परम धमं है ; परन्तु इसका 
द्रं यह नहीं हो सकता कि श्रपने पर प्रेम नहो) इसश्रपनेने 
क्या ऋअन्याय करिया है -जो इसका बहिष्कार ह्ये ! 
~ ¢ 
-मनोनिग्रह मनुष्य की सवसे बड़ी विजय है । अतः मनुष्य का 
सर्वोपरि कन्तेव्य यह है फि वह श्रपने मन को विजय करे । वस्तुतः 
मवुष्य चौर ईश्वर मेँ कोई अन्तर नहीं है- केवल मन ही ईश्बरत्व 
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एवं मनुष्यत्व के वीच व्यवधान-स्वरूप है । मनुष्य के प्रयत्न से जव 
मन की बागडोर अविनाशी श्ात्मा क निर्यत्रण मे आरा लतीडै तो 
इश्वरत्व की किरणें अनायास ही पट निकलती हँ । मनुष्य जीवन 
का सचसे बड़ा ध्येय वास्तव में यही है । 
ड | 

अन्तःकरण के मौन में जितनी शक्ति दै उतनी संसार क किसी 
स्रोत में नहीं । क्योकि यह मौन ही सजन की प्रेरणयें देता है । 
इसके अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार का मौन भी होता है जिसे भृद्‌ 
मौनः कह सकते ह । इस मौन मेँ प्रकाश नहीं, अन्धकार है । 
अन्तःकरण के मौन को प्राप्त करते का केवल ध्यान ही एकमात्र 
उपाय है शीर ध्यान का तात्पर्यं है वृत्तियों का अन्तरागमन । 

>: 

चलबान सें ही स्वतन्त्र रहने की योग्यता है । निर्व्त की स्व 

तन्त्रता तो मानों पागल के हाथ में डायनामादइट की छंड़ी है । 
का 

एक दिनि सवंशक्तिमान परमेश्वर के मन में श्राया करि वह 
आकाश में अपने नील महल मे एक वड़ा भारी भोज दे । 

संसार की सारी महान्‌ विशेषताएं" निम॑न्ित की गर्यीं । केवल 
विशेषताएं ओर सदूगुणों की देविय दीं "ˆ" पुरुषों की नद 
परवाह नदीं थी “ˆ` केवल महिलायें । 

बहुत बड़ी संख्या मे बे सव वहँ खा उपस्थित हुड", छोटी-बड़ी 
सव । छोरी देविय बड़ी से कहीं ्रधिकं सहृदय श्रौर मिल्लनसार 
थीं । वे सच प्रसन्न दिखाई दे रदी थ, च्रोर आपस सें मित्रता- 
पूर्वक बातौलाप कर रहीं थी, जेसे मानों वे एक दूसरे की निकट 
सम्बन्धी चौर मित्र हों । | 
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परन्तु सर्बशक्तिमान को दौ सुन्दर देषियोँ ठेसी दिखाई दीं जो 
एक-दृसरे से अपरिचित सी लग रही थीं । 

उन्होनि उनमें से एक देवी से पहिले छु बातचीत की श्रौर फिर 
वे उसे दृसरी देवी के पास परिचित कराने के उहेश्य से लि गये । 

“श्राप उदारता है । उन्होने पहली देवी की श्रोर संकेत करके 
कहा, “मौर आप है कृतज्ञता दूसरी देवी का उन्होने परिचय 
कराया । | 

दोनों देविय इस परिविय से चिल्कुल चकित-सी रह गद , 
क्योकि जव से इस संसार का निमोण॒ हुखा है-- शरीर इसका 
निमौण हए एक बडा लम्बा समय वीत चुका है-- यह्‌ पहला ही 
अवसर था जब वे दोनो दैवि्योँ एक दूसरे से मिली थीं । 

| र | 

सारी रात उसकी राह देखते बीत गयी । अव प्रभात का समं 
हृश्मा । कहीं एेसा नहो कि बह मेरे सो जाने के बाद्‌ अचानक दही 
दवार प्र आज्ञाए । भित्र ! मेरे द्वार के कपाट खुत्ते रखना । 


उनके परो की घ्ाहट से दही यदि मेरी नींदन टूट ज्ञायतो 
मुभे मत जगाना । भँ प्रभात में पक्षियों के कलरव या उषागमन क 
उत्सव की किलकारियों से चोँककर नहीं उठना चाहती । मुभे सोने 
देना । रेरे प्रिय भी श्रचानक दवार पर आजांए तो सुमेः चेन की 
नींद सोने देना । मेरी नींद, मेरी अनमोल नीद, केवल उनका स्पशं 
पाकर लप्र हो जाने की प्रतीत्ताकररहीदै। मेयीमुदी आंखे 
केवल उनकी मुसकान का स्पशं पाने को श्चपनी पलक उठाएंगी । 
ह मेरे सामने भाफो- जेसे कोड स्वप्न अंधेरी नींद से पुटं कर 
प्राता दै। | 

उसे रामे देना, मेरी ओंँखों क सामने प्रकट होने देना, जेसे 
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सृष्टि की प्रथम किरण आई थी, सेरी जाग्रत श्रात्मा का प्रथम 
रोमांच उसके प्रथम दर्शन में ही हो- यही मेरी कामना है। 


रैः 
कथे पर हल लिये हए इन्सान शाम को घर लौट रहा था। 
भाल पर पसीने की वृदे छलक रही थीं रौर क्रदम तेजी से घर की 
शरोर बद्‌ रहै थे । सहसा एक फरिश्ते को सामने देखकर वह स्कर 
गया । फरिश्ते ने ग्लानि के साथ कहा-- (मृखं, इतना मोह धर 
का! तुम कमी खगं नहीं जा सक्ते । 


“मोह नही, यह प्रेम है, जो स्वगं के चरमृत से भी ज्यादा मधुर 
हे । मुके तुम्हारा खं नदीं चाहिये, जहोँ परस्पर युख-दुःख मे कोड 
हँस-रो नहीं सकता ।' 


“प॒र यह्‌ तो माया है, इसमें भगवान कहाँ ? एरिश्ता इन्सान 
की मूखंता पर हसना चाहता था ; किन्तु जसे ही उसने इन्सान की 
च्रोर देखा तो श्माश्चर्य-चकित ` रह गया । इन्सान के भाल पर 
लिटकी पसीने की प्रत्येकं बु मे भगवान विराजमान ये ! 


>. 
कहीं ठेसा न हो कि जीवन की अच्छी श्वीज्ञे जीवन की सबसे 
अच्छी चीजों को नष्ट कर दं! | 


&‰ 
जो जहर इलाहल है श्रमृतत भी बही लेकिन 
मालूम नहीं तुको अन्दाज्र दही पीते के। 
| ्ुः। 
रमेश्वर ने जब सृष्टि का निमोण किया तत मानव अपनी 
दोनों ओंखों से भली बस्तुएं देखता, दोनों कानों से भली बातें सुनता, 
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रीर दोनों हाथों से सले कायं करता । ` इसी किये शैतान निठल्ला 
हो गया | 

एक दिन वह दछद्य-वेश धारण कर मानब के पास 
पहुचा ओर बोला - 

“तुम केसे मूख हो! क्या एक श्रां से दिखाई नदीं देता, 
एक कान से सुनाई नदीं पडता, श्रौर एक दाथ से काम नहीं होता, 
जो देखने में दोनों चंखों का, सुनने मे दोनों कानों का चौर काम 
करने मे दोनों हाथों का उपयोग करते हो ! एक से काम चलता हो 
तो दोनों से काम लेना मूखंता नहीं तो क्या है १ 

मानव ने पनी मूल स्वीकार की च्रौर कहा, “माई, तुम ठीक 
कहते हो 1 

उस दिन से सभी मानव एक ओंख से देखने, एक कान से 
सुनने चर एक हाथ से कायं करने लगे । 

परिणाम यह हूश्रा कि शैतान को मौक्रा मिल गया शौर उसने 
मानव के निठल्ले अंग पर अधिकार जमा जिया । फिर तो मानव 
की च्रांखें भल्ते क साथ बुरा देखने लगीं, कान भक्ते के साथ बुरा 
सुनने लगे च्मोर हाथ मते के साथ दुरे काम करने लगे । 

अर फिर भलाई मे से बुराई श्रौर बुराई में से भलाई को 
अलग करने मेँ मानव का सारा जीवन ही व्यतीत होने लगा । 


> 
जो बीत गया उस पर गवे करके समय नष्ट मत करो, वतमान 
को प्रहण करो, क्योकि दद्‌ निष्ठा बलि ल्लोग दी अदृश्य मौर 
नीरवता से खिसक जाने बाले समय के मस्तक पर श्रपनी छाप 
छकित कंर सकते है । 
=: 
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सीकरी में श्रोहदे की श्नोर ध्यान मत देना, यह तो पीरका 
मजार है । निगाह चदावे चौर चादर पर रखनी चाहिये । एेसा काम 
टरउना जहाँ कृ ऊपरी घ्नाय हो । मासिक वेतन तो पृशेमासी का 
चोद्‌ है, जो एक दिन दिखाई देता है श्रौर फिर घटते घटते लुप्त हो 
जाता है । ऊपरी आय बहता हू्रा स्रोत है जिस से सदा प्यास 
बुमती है । वेतन मयुष्य देता है इसी से उसमें बृद्धि नहीं होती + 

ऊपरी श्रामदनी ईश्वर देता है, इसी से उस मेँ बरकत होती है । 
| (्रेमचन्द जी का करारा व्यंग) 

&‰ | 

मै प्रकरति का पुजारी हँ चौर मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप 
मे देखना चाहता ह, जो प्रसन्न हो कर हसता दै, दुःखी हो कर रोता 
है शरीर कोच में आकर मार ालता है । (9 हृःख श्रौर खख दोनों 
क्र दमन कसते है, जो रोने को कमजोरी ओर हंसने को हत्कापन 
सममते है, उनसे मेरा कोद मेल नदं । जीवन मेरे लिये आनन्दमय 
क्रीडा है-- सरल, खन्द; जहोँ कुत्सा, द्या रौर जलन के लिये 
स्थान नहीं । मै मूत की चिन्ता नहीं करता, भविष्य कौ परवाह 
नहीं करता । वर्तमान ही मेरे लिये सव छुं है । भविष्य की चिन्ता 
हमे काथर बना देती है; भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता दै 
हम व्यर्थं का भय अपने उपर ल्ादकर रूदियों ऋौर बिश्वासों ओर 
इतिहासो क मलवे के नीचे दवे पड़ रहे । ` ` ` ` ` ` जो शक्ति, जो 
शतिं मानव धर्म को पूरा करने मे लगनी चाहिये थी, सहयोग मे, 
भाई-चारे भे, बह पुरानी अदाबत का बदला लेने श्रीर बाप दादों का 
ऋण चुकाने की सेट हो जाती है श्रौर जो यह इश्वर श्र मोकच्त का 
चक्कर है इस पर ये दसी श्राती है । यह मोक् श्मोर उपासना 
द्महंकार की पराकाष्ठा है जो हमारी मानवता को नष्ट क्ियि जाती 
हे ! ज्य जीवन है, ऋीडा है, चहक है, प्रेम ह, वहीं इश्वर है च्रौर 
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है- होटों पर अुस्कराहट न आये, आंखो मे आंसू न यें । मै 
कहता दह-- यदि तुम हस नदीं सकते श्रौर रो नहीं सक्ते तो तुम 
मनुष्य नहीं पत्थर हो । बह ज्ञान जो मानवता को पीस डले ज्ञान 
नहीं है, कोल्हू है । 
8 
जो अपने घर वालों की सेवा न कर सकरा, बह जाति की सेवा 
कभो कर ही नदीं सक्ता । घर सेवा की सीदी का पहला डंडा हे । 
इसे छोड कर तुम उपर नहीं जा सक्ते । 
| && 
प्रेम बह प्याला नहीं है जिससे आदमी छक जाए, उसकी 
तृष्णा सदैव बनी रहती है । 
| २ 
देष्यौ श्रपनी जञद्रताश्रों की स्वीकृति है । 


8 
प्रयेकं धर्म के कितने ही बाह्य ्रसुष्ठान होते है। परब धर्म॑ 
नहीं है चनौर न धर्मं के श्यावश्यक अङ्ग ही । जिन नियमों से मचुष्य ` 
का शाश्वत कल्याण हे सकता है बही धमं है । 
तुम काल-चक्र के रक्त-सने 
दशनो को कर से पकड युद्दु, 
मानव को दानवकेमुहसे 
ला रहै खींच बाहर बद्‌ षह | 
कि | 
जो कथार्ति हृदय का वंध तोड्कर दूसरों को अपना परिचय 
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देने क जिए वह निक्लती है बे प्रायः करुणा होती है ओौर करुणा 
की भाषा शब्दहीन होकर भी बोलने में समथं हे । 
॑ ध 
हम शेशव क मीठे विचार, 
हम यौवन की मीटी खुमार, 
हम जीवन के विक्रम अपार । 
8 
मद॑ की जवान नौर गाड़ी का पहिया चलता दही फिरता है। 
श्राज श्रौर बातें ह, कल खाथौन्धता क वश हृजूरों की मरी ३ 
मु्ाक्षिक्र दुसरी बातों के होने में तनिक विलम्ब की सम्भावना 
नहीं है । 
४ । 
मालातो कर में फ़िर, जीभ फिर मुख माहि । 
मनुबां तो चहुं दिस फिर, यह वो सुमिरन नादिं ॥ 
= 
मनुष्य को स्वयं पर गर्वं है । बह स्वयं को जगदीश की श्रदयुत्तम 
तथा सर्वश्रेष्ठ कृति समता है । बह श्रपने व्यक्तिख को चिरस्थायी 
बनाना चाहता है । चिरकाल से मनुष्य यही प्रयत्न कर रहा दै कि 
किस प्रकार बह श्रप्राप्य श्रमृत को प्राप्न करे, जिसे पीकर बह अमर 
हो सके । 


माला फेरत जुग गया, मिटा न मनका फेर। 
कर का मनका डारिद्‌, मनका मनका फेर॥ 
६ 
प्रभात का समय था) जीवन की रशमियां आकाश से बरसती- 


६8 


हु प्राणिमात्र मे नवीन उमङ्गों का संचार कर रदी थीं । बारह 
घटां के लगातार संग्राम के अनन्तर प्रकाश ने श्नन्धकार परर विजय 
प्राप्त की थी ¡ इस च्रानन्द्‌ मेँ वागर के पर. भूम रहे ये-- पक्तीगण 
मधुर संगीत में मस्तथे। प्रकाशक राञ्यथाश्मौर सर्वत्र आनन्द 
की वघोदहोरहीथी। 
. , ४ 

शोभित्त कर नवनीत क्तिये। 

घुटुरुन चलत रेयु तन मंडितत मुख दधिलेप किए ॥ 

चारु कपोल, लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिये। 

लट लटकनि मनो मत्त मधुपगन मादक मदहि पिये ॥ 

कटुला कंठ; वज्र केहरि-नख राजत रुचिर दहिये । 

धन्य सूर एको परल या घुख का शत कल्प जियि॥ 

् | 

सच्ची भित्रता में उत्तम से उत्तम वेद्य की सी निपुणता अर 
परख होती है । श्रच्छी से चच्छी माताकासा पैयं श्नौर कोमलता 
होती है) एेसी ही मित्रता करने का प्रयत प्रत्येक यषा पुर को 
करना चाहिए । 

४ 

कठिनाय में चित्त को स्थिर रखना ध्यं कहलाता है ¡ मनुष्य 
का जीवन कण्टकाकीणे है। मनुष्य जीवन में कठिनाइ्या ही 
कठिनाय है, किन्तु उनका सामना ज्ञानी लोग ज्ञान से करते है 
एवं मखं लोग रोकर करते है । कठिन से कठिन स्थिति में प्रसन्न 
रहना आत्मा की उच्चता का सूचक है। हमको अपनी श्राध्यास्मिकता 
का गौरव होना चाहिए । ` ` 


कै. | 
कितना मादक दहै. जीवन कभी सोचा है तुमने क्या नेत्र 


&५ 


खोलकर देखो प्रकृति अनमोल रतन लिये बुम्हारा अभिनन्दन करने 
कोखड़ीहै। रात्रि को जव आ्आकाशच पर अगणित तारे मुस्काकर 
वोद से आंखें मटकाकर वाते करते है, उस समय तुम्हारा मन- 
मयुर नाच नहीं उठता क्या { सावन से मेघो की टा, वसन्त में 
कसुमों की शोभा मस्त नहीं बना देती क्या १ आशा की देवी तुम्हारे 
दार पर खड़ी तुह पुकार रही है मानव ! मोह-निद्रा को त्याग कर 
रखें खोल ! जीवन का रस लेकर संसार को स्वगं बना! ` 
3 
पानी केरा बुदबुदा, श्रस मानुष की जात। 
देखत ही दिप जायगा, ज्यों तारा परभात ॥ 
| 3 
चपा-तमस्कांड का हटाने बाला यह चन्द्रमा एेसा मालुम होता 
है मानो आकाश-महासरोषर में श्वेत कमत खिल रहा है, जिसमें 
बीच वीच जो कलंक .की कालिमा है, सो मानो भरे गज रहै है 
थवा सोदर्यं की अधिष्ठात्री देवी लद्मी के स्नान करने की यह 
बावड़ी है ; या कामदेव की कामिनी रत्ति का यह्‌ चूना पोता धवल 
गृह हे । | 
क्ष 
विक्रास की प्रौदावस्था में यद्यपि शआ्राख्यायिका के आकार का 
प्रश्न गोण अथवा अनावश्यक हो जाता है तो भी प्राथमिक अवस्था 
में आकार के आधार पर ही उसकी कला उन्नति करने में समर्थं ड 
है । उपन्यास ओीरः आख्यायिका दोनों ही काल्पनिक सृष्टि है। 
दोनों को यथार्थं की अनुरूपता प्राप्न करना परमावश्यक होता है । 
दोनों मे घटना श्नौर पानो की एेली योजना अनिवार्यं रूप से होनी 
चादि जिससे वह काल्पनिक रचना पूं रूप से सजीव हो उठे। 


 ताहित्यिक्र कृति मे सजीवता शर वास्तविकता का श्रभाव उस 
अत्तिखे पर ही टाराघात करता दहै । अतः यथार्थता का श्रामास 
उसमें सदव मिलना चाहिए । 


खुबिचार की छप बनाश्नो, शिश्वा, उदारता, नैतिक 
भावना का दुग, गुणों की सेना श्नौर कवच रहे व्यं का ^-^“ 


उद्योग का भाला, ध्यान धनुष शरीर अनासक्ति तुम्हरे लिये 
वाण बने । 


४ 
चार दिनों ॐ ठीक वाद ही रूप दह्लोड्‌ देता है साथ, 
भाग खड़ी होती सुन्दरता चपल छुड़ाकर अपना हाथ । 
घटता बता चाद, पल भी खिलकर कुम्दला जति है, 
गिरने के पिले ये पत्ते भी पीले हो जति हे। 


४ 
भृति के धमं से उपर उठ जानि का अर्थं होगा आं ! जीवन 
क जन्धनों से रूट जाना । दूसरे शब्दों मे जिसे मृत्यु करेगे । मृतक 
को. भूख, प्यास, पीड़ा श्रौर राग का श्रनुभव नहीं होता शौर जव 
देह को इन श्रनुभवों से शुक्ति मिलती है सके वाद्‌ ही उसकी 
दुगेन्ध भी निकलने लगती है । 
| ४ 
मेरे मन में यह उठा भाव, 
यदि आज सुखो का हृश्मा अंत । 
तो यह पत्तमाड़ भी कभी अन्त 
पायेगा, प्रयेगा बसंत ॥ 
धै 
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मन्दिर के बनवाने बाल्ञि श्रपने कन्तेव्यों का बो श्रीर्‌ जीवन 
का दायित्व मन्दिर पर डाल कर इतके हो जाते ह श्रौर उन्नति तथा 
विकास की प्रगतिको क्षीण करदेते ह । पतते के ही मन्दिर क्या 
कम है कर्तव्य का स्मरण दिलाने के लिये १ यदि आप लोगों को 
अपना कत्तव्य भुलाना है, पथ्रष्ट होना है ्रौरमेरीददैसीको सदा 
के लिये नष्ट कर देना है तो वनाहये मूर्तिं बाला मन्दिर । 
धः 
सखि, इन नयनन ते घन हारे । 
भिनी ऋतु बरसत निसिबासर सद्‌ा मलिन दोड तरे ॥ 
उरध सवास समीर तेत्र अति सुख नेक द्रुम डरे। 
दसन सदन करि बसं वचन-खग दःख पावस के मारे ॥ 
सुमिरि सुभिरि गरजत जल डत श्रु सलिल्ल के धारे । 
चूडत व्रजं सूर की राखे बिनु गिरधर बर प्यारे ॥ 
> 
साहित्य के अन्तगंत बह सारा वाङ्मय ल्लिया जा सकता है 
जिसमे श्र्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष अथवा चमव्कारपूं 
नुरंजन हो तथा जिसमें एसे वाङ्मय की विचारमक समीच्ता 
या व्याख्या हो । | 
&‰ 
केसव ! कहि न जाय का किए । 
देखत्त तव रचना विचित्र अति समभि मनहि मन रहिए ॥ 
सून्य भीति पर चित्र, रंग नहि, तनु चिनु क्िखा चितेरे । 
धोये भिट्इन, मरण भीति, दख पाड्य इह तनु हेरे ॥ 
रविकर नीर बसे अति दारुण मकर रूप तेहि मँहि । 
बदनहीन सों ग्रसे चराचर पान करन जे जाहि॥ 


कोड कह सत्य, भूठ कह कोड, जुगल प्रवल करि माने । 
तुलसिदास परिहर तीनि भ्रम सो घ्रापु पहिचान ॥ 
>: | 
जो मनुष्य श्रागे बदूने के लिए तेयार नदीं है बह पाप करता 
है। अतः उन्नति कये, नही तो कुचले जाच्मीगे, पिस जाश्रोगे श्र 
नष्ट हो जश्रोगे। वे ही जातियों नष्ट होती है जो अगे नहीं 
चलती । _ ` 
3 
जो .तरथौना हि र्यौ, श्रति सेवत इक अंग । 
 नाक-वास वेसरि लद्यौ, वसि सुङुतन ॐ संग ॥ 
खेलन सिख्ये अलि मले, चतुर हेरी मार । 
` काननचारी नन मृग, नागर नरु शिकार ॥ 
~ 
बातचीत में यथासम्भव ` कटान्त, चआक्ञेप, व्यंग, उपालभ ओर 
अश्लीलता कदापि न आनी चाहिए । अहंमन्यता से किंसी को कटु 
वचन तथा ठेसी कोड च्रभ्रिय बात न कँ जिससे बाद में आपको 
पद्यताना पडे । सदा च्रपने ही बारे में बातचीत करना श्रौर अपना 
ही उदाहरण बार वार, देकर अपनी ही. बार्ते बतने कीचेष्टान 
करे । बातचीत में आत्म-प्रशंसा की मलक न श्राने पवे 


चूमत स्याम, कौन तू गोरी 

† .रदती काकी है बेटी, देखी नाहि कह रन खोरी ॥ 
काहे को हम ज्ज तन अवति खेलति रहति .श्रापनी पोरी 
सब्रननि सुनति रहति नेदढोटा करत रहत दधि माखन चोरी ॥ 
तुम्हे कहा चोरि हम लद खेलन चलो सङ्ग मिलति जोरी । 
सूरदास प्रमु रसिक सिरोमनि बाति मुरईइ राधिका भोरी ॥ 
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४8 | 
हसी मैं दुनिया आपका साध देती है, रोने में केवल गीला 
रुमाल साथ देता है | 
- 
लखियत कालिंदी अति कारी 
कियो पथिक जाय हरिसौं ज्यों भई विरह-जुर जारी ॥ 
मनु पलिका पे परी धरनि सि तर्रग तलफ तनु भारी । 
तट॒वारू उपचार चूर मनो स्वेदं प्रवाह पनारी ॥ 
विगलित कच कुस कास पुलिन मनो पंकज कञ्जल सारी ¦ 
भ्रमर मनी मति भ्रमति चदं दिसि फिरति है चंग दुखारी ॥ 
निसि दिन चकद्र व्याज्ञ वकत सुख किन मानस अनुदार । 
सूरदासः प्रभु जो जमुना गति सो गति मदं दमाय ॥ 
“हीरा सवसे कठोर पदार्थं श्यो माना जाता है ? 
“क्यो करि वह महिलां पर भी दाप डालने में समर्थं होता हे ।" 
=. 
स्वतन्त्रता अरर उन्तरदायित जुडवां बलकरं के समान है, यदि 
उन्दे अलग किया जायतो दोनों की मृप्यु हो जाती है। 
. £ 
रहिमन वे नर मर चुके, जे करहु मांगन जाहि। 
उनसे पिले वे मरे, जिन मुख निकसत नाहि ॥ 
रहिमन रहिला की मली, जो परसै मन लाय। 
परसतत मन मेला करे, सो मेदा जरि जाय॥ 
नाद्‌ रीम तन देत यग, नर धन हेत समेत । 
ते ररहीमः पशु ते अधिकः रीभेहू कद्‌ न देत॥ 


जाल्न परे जल जात वहिः तजि मीनन को मोह । 
'रहिमनः महरी नीर को, तञ न होंडत दोह ॥ 


२. 
ठेसा कभी सुनने मे नदीं श्राया क बिजली की वत्ती का खम्भा 
प्रास -सुरक्ञा के प्रयत्न के श्रतिरिक्तिं कभी किसी मोटर सेजा 
टकराया हो । 


४ 
रावरे दोष न पँयन को, पगधूरि को भूरि प्रभाड महा है। 
पाहन ते बन-बाहन काठ को, कोमल है, जल खाइ रहा दै ॥ 
पावन पर्य पलारि के नाव, चदाह रायु होत कडा है । 
तुलसी सुनि केषट के षर-बेन, हसे प्सु जानकी चोर दहादै ॥ 


8 
` खतन्त्रता बह वसतु है जो आप दूसरे को दिये विना खयम्‌ भी 
नहीं प्राप्न कर सकते । | 
8 
च्माकर जगत मेँ नजने तु कहो से शिश! 
सब ॐ गले में प्रेम-पाश-सा है डालता। 
हरता समीन्का मन मंद मुसकान द्वारा, 
मोद-मग्न हो के हाथ पैर है उद्धालता। 
बोलना न श्रता तुशे चल सक्ता भी नहीं, 
रोकर सदेव सब काम है निकलता) 
पर पाकशासन भी तेरे अनुशासन को, 
` पालता है हषं से कभी दै नहीं टालता ॥ 


वि र. 
प्रेम नौर चुगली दोनों से चाय का जायका बदु जाता है} 
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मेया कवहि बदगी चोदी । 

क्रिती वार मोहि दध पियत भई, यह अजहू है दयोटी ॥ 

तू जो कहति बल की वेनी अयो, हं दै लावी मोटी । 

काद्त, गुहत, नहाबत, शोत, नागिन सी सुई लोदी ॥ 

काचो दुध पियावत पचि पचि, देत न माखन रोटी। 

“सूरः श्याम चिर जीवो दोड भैया, हरि हतधर की जोटी ॥ 

¢ 

प्रश्न-- “किंस बात को गुप्र रखना मनुष्य के लिये ससे 
कठिन होता है ¢ | 

उन्तर-- “पने बारे मे अपनी राय को 1" 


६ 
प्रश्न-- “बड़ा नगर किसे कहते ह ? 
उत्तर-- “उस स्थान को जहोँ कोड भी व्यक्ति हमारी भुसीवतों 
से परिचितनदहो। | 
ली के सुन्दर होने का एक दोष यह्‌ भीरहै कि उाक्टरस्तरी 
क्रो शीघ्र ही रोग-मुक्त करने का प्रयत्न नहीं करता । . 


8 
दुसरो का उपहास करने की शक्ति रोर सामथ्यं हम सवमह 
परन्तु क्या हमें इसका अधिकार भी हे १ 
कष्ट हृद्य की कसीरी. है, तपस्या अभिहै। सम्राट्‌, यदि 
इतना भीन कर स्के तो क्या! सब त्तिक सुखोंका अन्ते । 
जिसमें सुखो का अन्त न हो, इसक्तिये सुख करना ही न चाहिये । 
धः 


# 1 


तपस्या बड़ी वस्तु है। परन्तु सुनता हँ कि तपस्या करने बलि 
मय रौर श्रहंकार के कारण श्रात्म-दमन में लीन हो जते है श्रौर 
इस आर्म-द्मन को परम पद्‌ समस कर दूसरों को आतंकित करने 
लगति है । जब रेमे लोगों को इस ल्लोक में गौरव नहीं मिल पाता 
है तव उस लोक मे उतने श्रधिक्र गौरव पाने की आशा पर 
इनको श्नचम्भा दने लगता है श्नीर पागल्लसे हो ति है। 
>. 
जीवन भर के श्रम-चिन्दुश्रों की नदी बहाकरर एक कंकड़ की तौल 
के खण को पाया तो क्या पाया यह देखो, सूयं की श्ररुण किरणे 
समुद्र की लरों पर जो खर्ण-कण विद्धा रही है, इनका संग्रह कितना 
सहज दै । उतना ही रसायन से स्वरणं का उदपन्न करना । श्चपने यहाँ 
के पवतो श्रीर नद्यो की रेत मेँ स्मरणं है, परिश्रमी जन उनसे खणै 
वनाति रहते ह । तुम सव जो परिश्रम करते हो बह श्रौर भी श्रधिक 
मूल्यवान खण का जनक हे । लौकिक स्वै के उत्पादन की क्रिया 
यही है । इससे भी बहकर एक प्रकार का स्वं अर है । उसका 
नाम है श्रातम-तोष ! 
= . ई 
संसार सीमाव्द्ध दै, परन्तु कल्पना तो श्रसीम है। हमारी 
स्माकाज्ञा्ये उसी कल्पना-लोक श्रं पर्हच कर्‌ तृप्ति लाभ कर सक्ती 
है । सत्य के निषटुर च्राघात पर कल्पना मधुर भर्तेप लगा देती है । 
कल्पना के दारा हम किस लोक में रमण नहीं करते { क्रिस 
भयानक स्थिति का च्नुभव नहीं करते ! किस प्रेम की मधुरिमा 
से पूणं जीवन का श्रलुभव नहीं करते { इसीज्िये कथाच्यों से 
मनोरंजन होता है । 
8 
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प्रज हमारे सिर-घरों का. ही सिर नहीं फिर गयादहै, गि 
चलने वाले भी श्राग लगा रहे ह । सगवा पहनने बले भी भांग 
खाये वेठे ह । जिनको बीर होने का दावाहै, वे भादयों की मूध 
उखाड़ कर मू मरोड़ रहे दै, दूसरों के घर मूस कर अपना घर 
भररहेहै, ओरौरोकेलहूमे हाथ रंग कर श्रपना हाथ गरम कर 
रहे है, सगो का पेट काट कर श्रपना पेट पाल रहे हँ छीर वेवसों के 
घर जलाकर अपने घर घी क दीये बाल रहे है । पूजीवालोंकापेट 
दिन दिनिमोटाद्यो रहाहै, परक्ििसी सट पेट बलि को देखते दही 
उनकी आंख पर पटरी वघ जात्ती है । संडे-सुसर्डे दण्डे के वल माल 
मले ही चाव ले, पर भूख से जिनकी चख नाच रदी है, उनको वे 
कानी कौड़ी भी देने के रबादार नहीं । 

83 

हमको इस प्रकार रहना है क हमारे पूवज संस्कृति का जो 
प्रकाश हमारे लिये होड गये है .उसकालोप न होने पये, हमारे 
पीठे नाने वालों तक पर्हैच जाय । इसलिये हमारे कत्तव्य की डोर , 
पितरो से लेकर वंशजो तक्र परहुचती है । इस विस्तृत कतंव्य-रशि' 
को धमं कहते है । 

^ 

पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का ्रालोचक्रदहै दुःख, 
पुख्य की कसौटी है पाप ! विजया $ चाकाश के सुन्दर न्त्र खों 
से केवल देखे ही जति है; वे कुदुम-कोमल है कि बज्र-कटोर- 
कौन कह सकता दहै १ ्राकाश मे खेलती हइ कोकिल की करुणामयी 
तान का कोडईर्ूपदहै या नदीं, उसे देख नहीं पाते । शत्तदल श्रौर 
पारिजात का सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं । परन्तु संसार में ही 
नन्तत्र से उञ्ञवल-- क्रिन्तु कोमल- स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा 
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तथा स्थायी कीर्ति-सौरभ बले प्राणी देखे जति ह । उन्हीं से स्वरम 
का ्रनुमान कर जिया जाता है । 
२ | 
“मोह अुमको तो नही, हो तुमको अवश्य हो गयाहै। तुम 
चाहती हो, मेरा सत्य ग्ररीवी की चक्की में पिस-पिस कर चाहे 
जितनी सिसक्रियाँ भर-भर कर रोये, नाना प्रकार की दुबेलताश्नो, 
विद्रतियों ओौर प्रतिकरियाच्मों का शिकार चन-बन कर॒ अधःपतन कै 
गह्वर गते मे चाहे सदा कै लिये गिर कर समाप्तदहीभ्योंनहो 
जाय, लेकिन मेरे ्रच्चल के छोर कभी न द्वोडे !--क्षिरी श्रोँखों से 
श्रो कभी नहो! मेँ पृषता ह, यह मोह नहींतो श्रौर क्या 
ह ‰ | | 
४ | 


सुयो में इषे, भूख-प्यास, निद्रा श्नौर निःश्वासो क श्नन्तराल 
में पले, कोमल-कोमल भोले कलेजो को, मिथ्या कथनं, भ्रमात्मक 
वचनं, मायावी प्रज्लोभरनो, कभी न पृं होने बले ्रा्वासनो ओर 
वासनात्मकं नखों से नोच नोच कर खनि की क्रिया को-- मेँ पृषती 
हु आप किस मुह से मानवी कहना चाहते है ! 

५ | 

बरस, सुं की इस तजस्विता का कारण है उसकी सातो रंगीन 
किरणों का इस प्रकार सम्मिश्रण (कि उनक्रा पृथकत्व रृष्टिगोचर नहीं 
होवा ¡ भारत के भी नर्पत्तिगण तथा गरखतन्त्र यदि एक दहो ज्ांय 
तो इसके वेज के सम्मुख यवन ! ` आह ! एक यवन ही क्या यदि 
संसार क समस्त र्र्‌ भी इस पर श्रक्रमण करे तो उनकी वही 
दृशा होगी जो चमकत हये दीप पर पतंगो की, जो प्रञ्बलित दव 
पर रिमिम बरसने बाली वूदों कीः जो जाग्रत उवालामरुखी पर 
श्रो की । 
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>, 
शक्ति से सुकम चीर कुकमं दोनों दी दौ सक्ते है । बिजली 
एक शक्ति है । उससे राज संसार की तरह तरह की सेवाये हो र्दी 
है, मगर बही बिजली असावधानी या द्ररुपयोग से प्राणियों का 
संहार कर देती है | 


^ 
माली आवत देख के, कलिय करी पुकार । 
पूली पूली चुन लिये, कारिहि हमारी चार ॥ 


शिक्ताको भी बडे बड़े सक्रवरों में क्रेद्‌ कर दिया गयादै। 
जितनी वड़ी इमारत, उतनी ही वड़ी यूनिवर्सिटी । जितना श्रधिक 
पत्थर, चुना ओर लोहा इकटा किया गया हो उतना ही बड़ा कालेज 
विश्वविद्यालय, चिद्यापीठ । 
. 3 
पाहन पूजे हरि मिक, तो मँ पूजो पहार । 
तति ये चक्की भली, पीस खाय संसार ॥ 
£ 
तलवार रणस्थती मेँ दिन भर गीत गुर्मगुनाती रही-- ओर 
सिया हरे भरे खतो में। एक का गीतमूत्युकामेरवरागथा 
दूसरे का संगीत जीवन को जीवन देनेवाला मृदुं हास । 


< 
 ,.जो श्नवस्था, प्रतिष्ठा, विद्या, चअनुभवशीलता, जाति अथवा 
` पदवी भँ अपने से भ्रष्ठ हों, उनके सम्मुख बूत संभाल के बातचीत 
करनी चाहिये । नम्रता, स्नेहः श्राद्र से मरी हई बातें मधुर शौर 
गम्भीर स्वर से मुख पर लानी चाहिये | 
ई 


|. 


मनुष्य-जीवन का प्रभात, जिसमे सव प्रकार की शक्त्यां क 
विकास की सम्भावना होती दै, विद्यार्थी जीवन में व्यतीत होता है। 
जो लोग इस विद्यां जीवन मे हमारे पथप्रदर्शक है, उनका परम 
उन्तरदायित्व है फि यह्‌ काल केवल ज्ञान-संग्रह में ही न चला जाबे। 
वाल्यावस्था लौटकर नहीं श्रात्ती। भावी चरित्र निमौण करते का 
यही सुश्मवसर है । 

8 

मनुज जीवन में जय ऊ लिये, प्रथम ही दद्‌ पौरष चाहिये | 

विजय तो पुरुषार्थं चिना काँ, कठिन है चिर जीवन भी यहाँ । 

भय नहीं भब सिन्धु तसे उदो, पुरुष हो, पुरुषाथं करो, उठो ॥ 
& | 

नम्रता भी सल्ननता की एक अच्छी कसीदी है। अपने से 
छो शरीर बराबर बालों क श्रादर करने का गुण सच्चे सज्जन क 
स्वभाव में कूट कूट कर भरा रहता दै । बह स्वयं कष्ट उठा लेता 
है परन्तु दसस का मन दुखाकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता । 
बह उन मनुष्यों के दोषों को, अरसफलताश्नों को श्रौर च्रपराधों 
को षमा कर देता है, जिनको जीवन में उसके बराबर सुबिधाए 
नहीं भिली ह । वह पते पशुश्ों पर भी दयाभाव रखता है । 


8 
शीत स्याग नर्‌ ब्रथौ, धमं का अभिलाषी है। 
्मपना अन्तःकरण, सस्य इसका साली दै ॥ 
कपट, क्रोध, अभिमान, न हिय से जिनके चूटा । 
पुर्य उन्होने कौन, जगत्‌ मेँ आकर लूटा ॥ 
व धः 
तुम न जाने उसे कहौं समज रदे हो १ अरे भाई, यदय बह कां 
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मिक्तेगा ? इन मन्दिर में बह राम नहीं मिलेगा । इस मस्जिद में 
्रल्लाह का दीदार मुश्किल दै । ईन भिरे में कर परमात्मा का 
वासहै? इन तीर्थो मै वह मालिक रमने का नहीं } गाने वज्ञाने से 
बह रीफने क्रा नहीं। श्रे, इन सब चटक-मटक में वह्‌ करय 1 
वह तो दुखिया की आह में भिल्तेगा । ग्रीवां की भूख सें सिल्तेगा । 
दीनो के दुःख में म्लिगा। सो वहम तुम खोजने जति नही, यद्यं 
व्यथं ही फिरते हो ! 
&ः 
विचारतो कि मत्यद्योनमृद्युसे डरो कभी, 
मरो, परन्तु यों मये कि यादजो करं सभी। 
हृदे न यों सुमृत्यु तो बथा मरे, वृथा जिय; 
मरा नहीं वही किजो जिया न श्रापके लिए) 
यही पशु-परवृत्ति है कि.श्रापश्चापदही चरे; 
` बही मनुष्य दहै किं जो मनुष्य के लिए मरे । 
धः 
मै दैश्वर को धन्यवाद देता हँ कि मै लम्बा नदीं दह उसकी 
डी छपा है करि उसने मु सिगने क्रद का ही श्हने दिया है । जव 
कमी मँ अपने लम्बे भित्रों की दुदशा कांध्यान करता हतो मेरे 
हृदय मे सहानुभूति के भवं की वाद्‌ श्रा जाती है। यह सम्भव 
नदीं कि उनकी सब श्रसुविधाश्रों का जो उन्दं उठानी पडती है, पूणं 
रीति से वणेन कियाजा सके। प्रथमतः उन बेचारोंको अपने 
कपड़ों पर बहुत रुपये स्रचं करने पड़ते है । उन लोगों को रात्रि मं 
विश्राम करने के किये विशेष खाट की श्रावश्यकता पड़ती है, 
क्योकि साधारण -खाटं पर तो उनका आधा शरीर बाहर लटका 
रहता है । यदि इन्दं रेल के तीसरे दं मे यात्रा करनी पडे तो रात 
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भर चन्द टगें समेट कर ग्री की भांति लेटकर संतोष करना 
पड़ेगा । पुनः बस में यात्रा करते हुए, यदि सामान्य ॐँचाईं के पुरुष 
को स्थानाभाव के कारण खड़ा रहना पड़ेतो कोड बड़ी बातन 
होगी । पर यदि मनुष्य थोडा भी लम्वाहृच्या, तो उसे बड़ी 
अस्ुषिधा भोगनी पड़ेगी, क्योकि यात्रा भर उसे अपने अप को 
प्रश्नयोधक चिह्ध के समान मरोडे रहना पड़ेगा । ओर वह दुसरे 
यात्रियों क सम्मुख एक हास्यास्पद्‌ दृश्य उपस्थित्त करेगा | 


&‰ | 

जीवन की समस्य इतनी जटिल है कि मनुष्य द्वारा निर्भित 
नीति-शास्र से ये सुलमाई नदीं जञा सकतीं । इसलिए मनस्तत्व का 
विश्लेषण कथा-साहिस्य में होने लगा । भावों के घात-प्रतिघात से, 
घटनाश्चों के उत्थान-पतन से श्रौर परिस्थितियों के संघे से मनुष्य 
के अन्तजंगत्‌ में जो एक अपूणं व्यापार होता रहता है; उसकी 
विवेचना कथा साहित्य का ध्ये्र हो गया । बहिजंगत्‌ से हम लोग 
एकदम अन्तजंगत्‌ में श्रा गये च्रौर तव मनुष्य की सभी मानसिक 
स्थितियों की आलोचना होने लगी । 


- ४ र 
राजा, मँ तुदं प्यार नदीं करती । मै तो दपं से दीप्र वुम्दारी 
मह्वमथी पुरुष-मूर्तिं की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर पने 
पैरो से खड रहने की दृढता धी । इस स्वाथे-मलिन कलुष से भरी 
मृतिं से मेरा परिचय नहीं । छमपने तेज की अभि में जो सव कुल 
भस्म कर सक्ता हो, उस दृदृता का, आकाश के नक्षत्र कुछ बना- 
विगाड नहीं सकते । ` 


- २. 
जिम स्रियं को धर्म-बन्धन मे वँधकर, उनकी सम्मति के बिना 
श्राप उनका सव अधिकार छीन तेते है, तव कया धर्म के पास कोड 


८=१ 


प्रतिकार कोड संरकण नदीं रख होडते, जिससे बे स्तरिय अपनी 
आपत्ति का अवलम्ब मांग स्के १ क्या भविष्य के सहयोग की 
कोरी कल्पना से उन्दं आप्‌ सन्तुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम 
लेलितेरहै! 
रैः | 
भोतिकता पश्चिमी सभ्यता का मूल तत्त है! वहाँ किसी 
काम की प्रेरणा, आर्थिक ललाम क श्राधार पर होती है । जिन्दगी की 
जरूरते ज्यादा है ; इसलिये जीवन-संमाम भी अधिक भीषण्‌ है । 
माता पिता भोग के दास होकर बच्चों को अल्द्‌ से जल्द कुद 
कमाने पर मजबूर करते है । 
=: 
एक बार सँ समस्त मानव-समाज्ञ को महासागर की असंसल्य 
तरगों की तरह एक ही भावोच्छबास से आंदोलित-उद्ेलित, एक दी 
यृत्य-लय मे उठते-गिरते, श्रीर एक ही मानव-परम के राग से मुखरित 
उल्लसित देख पाती । 
| ^ 
यदि यह्‌ विश्व इन्द्रजल ही दैः तो इस इन्द्रजाली की अनन्त 
इच्छा को पूणं करने का साधन--अयह मधुर मोह चिरजीवी हो 
रौर अभिलाषा से मचलने बाले भूखे हृदय को आहार मिले । 
वह्‌ व्यक्ति जो एेसी चीज खरीदा दै जिसकी उसे आवश्यकता 
नहीं है, बहुधा श्राबश्यकता अनुभवं करेगा जिसे बह सखरीद्‌ नहीं 
सकेगा । | 
व | & 
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चितां प्रज्वलितां दृध्रा वेद्यो विस्मयमागतः । 
नाह गत्तो न मे आता कस्येदं हस्तकौशलम्‌ ॥ 
(जलती चिता देखकर वेद्य को विस्मय हुच्ा-- नमं गयान 
मेरा भाई, यह्‌ किसके हाथ की सफाद हे १) 
धऽ | 
मनुष्यों के अन्तःकरण में सदा दो परस्पर-वियोधी भवृत्तियों के 
वीच युद्ध छिंडा रहता है । यह्‌ वात नही कि सदा धमं च्रौर अ्रघमं 
अथवा पाप च्चीर पुस्यमें ही युद्ध होता है, कभी-कभी सस्रवृृत्तियां 
भीं एक दूसरे का विरोध करने लगती है । 
~ 
यही वगं है जो अक्सर महापुरुषों को जन्म देता है । यही वर्म 
हैजो बड़ी बड़ी आशाश्नों ओौर श्राकाक्ताश्नों को लिकर अन्म ज्ञेता है 
परन्तु साधन के च्रभाव मेँ घुटी हृ तमन्नाश्रों का मजार वन कर 
रह जाता है । यदी है सं्र्पो की क्रीड़ाभूमि शौर यदीं पर आदमी 
समक से सम्पकं स्थापित करता है । 
=. 
उपन्यासकार को च्रपनी सामग्री अलि पर रक्खी हई पुस्तकों से 
नही, उन मनुष्यों के जीवन से लेनी चाहिये जो उसे मित्य ही चासं 
त्रोर मिलते रहे है । 
॥ 
शासन की पटच प्रवृत्ति व निवृत्ति की बाहरी अवस्थां तक ही 
होती है । उनके मूल था मर्म तक्र उसकी गति नहीं होती. । भीतरी 
या सच्ची प्रवृत्ति को जागरित रखने बाली शक्ति कविता है जो 
धम-ततत्र में भक्ति-भावना को जगाती रहती दै । भक्ति धर्म की 
रसात्मक श्रुभूति है । अपने मंगल अर लोक के मंगल का संगम 
उसी के भीतर दिखाई पडता है । इस संगम के लिये प्रकृति के चेत्र 


कृषे 
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के वीच मनुष्य को च्पने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना 
चाहिये । जिस प्रकार ज्ञान नर-सत्ता के प्रसार के लिये दै, उसी 
प्रकार हृदय भी । 


| £ 

मानव श्मौर श्रमृत वनने का उपायदहै कि तुम घोर परिश्रम 
करते हये थोड़ी-थोड़ी प्रगति करने बलि वनो 1 एकदम छलांग 
मारते का प्रयत्न न करके क्रमशः उन्नत होते जाश्नो । 


3 

धीर श्रौर कर्मवीर महान्‌ हृदय वाला मनुष्या हिमालय की 
तरह होता है । उच्चतम चोटी एवरेर्ट की भोति उसके हदय का 
उच्च विचार संसार के अन्य सभी द्टे-वडों को निर्विकार भाव से 
देखता है । उस सिर पर मेंडराने वालि कलि बादल उले तनिक भी 
- डरा नहीं पाते । उससे निःखत दयो अनेकानेक सरिता्ये संसार मे 
सुख-संचार करती द । उसकी तरा में कितने दी गर्जन हो, चोटी 
पर सूची-पात शान्ति बिराजती दै । वह अकुभवी मानव-सम्राद्‌ 
इ्ेत-शिखर से श्रनुभव की गम्भीरता की सुचना देता निर्विकार 
भाव से मुष्छुराता रहता है । इस विशालता को पर्हुचकर हृदय बफे 
की तरह कठोर होकर मी सरस श्रौर शीतल हो जाता है । 


मनुष्य जव तक ज्ञानाल्लोक के. समक्त रहता ह उसकी कलुषतां 
उसमे हधिपी रहती है चौर र्जियों की नरो में उसका द्ोटा, 
पर सपष्ट रूप रहता है, पर ज्यों -उ्यो बह प्रकाश से दूर चलता जाता 
हे, उसकी कलुषताये उससे निकल कर उसकी पीठ की छमरोर पेत्तती 
जाती है श्नौर दुनि्ो' के सामने उसकी छाया-मूर्ति धरकाश से उसकी 
दूरी के शननिश्चितः श्रधिक्‌ श्रलुपात भे बड़ी श्रौर अस्पष्ट होती 
जाती है । 
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| ~. 
गरीबी स्मत की परीक्ञा तेने केलिये ्राती है। 


~ 
स्वाथं निमल-परमोज्ज्वल-उन्युक्तं हृदय-भूमि पर वह दीषार 
स्थापित कर देता है जो विनाश कर दता क्ण मे। 
>: 
` कान्य बही-- जो ॐ अनुभूति-अभिन्यक्ति की चौखट में यथा- 
समय एक ही क्णमें आ जाए, हा जाए, कुह पा जाए, कुह गा 
जाए । 
8 
त्रिपुरारि किसी को कभी भी सरस्वती-उपासना का वरदान 
कदापिनदूंश्रौर यदिदेंद्ीतो सर्वप्रथम उपासक को साथ दही साथ 
अपना चरित्र बल सुरक्षित रखने की नि्म॑ल-परमोऽञ्वत क्षमता भी 
अवश्य ही प्रदान करे । 
8 
मिलन पर श्रास्था की भी मी है, उखड्ती भी । 


भग्न हृदय को उच्च साहिव्य-संगीत-कलेः ही नवजीवन प्रदान 
करती है । 


8 
सुधा-पान तो करते सव ही, 
गरल-पान केवल शंकर ही ! 


¢ 
तृप्ति से श्रव्प्ति सचमुच पृष्ट ही है। 


8 
ज्ञान त्यागी दी का उपयोगी सिद्ध होता है, रागी का नष | 
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= 
वेदना ही कूल हौती मूल का, सखि ! 
| ~ 


जिनकी भाषा स्थिर नदीं द्योत, शन्त तकत उनका चरित्र भी 
स्थिर नहीं है । 


8 
खपेक्षित होकर कुदं भी पना न मह्वकारी ही है ओनीर न 
चमत्कारी दही । 


> 
जो दौलत ॐ आशिक्त होते, 
इन्दे मनुज से मोह न रहता ! 
| ध 
सैद्धान्तिक को श्रपनी राह में रोड़ा वनकर आने बाले की 
पीठ पर कोड़ा लगाना दही पड़ता है । 


पाने से खोना उत्तम है । 
8. 
पीरुष कभी तटस्थ न रहता, 
करता वह्‌ संम्राम सदा ही। 


अखर्ड मानवता को प्रकाश में लाना दी साहित्य का उदेश्य 
हे, समग्र मानवता की च्रभिन्यक्ति ही साहित्य का प्राण॒ है । मानव 
प्रवाह अविकल रूपेण प्रवाहित होता जाता है, उसमें स्थिरता नहीं 
है, परन्तु मानव के समस्त जीवन की समष्टि यदि कीं स्थिर रूप 
ग्रहृण करती है तो बह साहित्य में करती है । इसीलिये साहित्य का 
इतना श्राद्र दै। साहित्य सार्वजनीन शरीर स्वंकालीन मनुष्यत्व का 
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श्मत्तय भर्डार दै । 
2 | 

कौन कहता है तुमः श्रकेले हो ? समस्त संसार तुम्हारे साथ है। 
स्वातुभूति को जाग्रत करो । यदि भविष्यत्‌ से उरते हो कि तुम्हारा 
पतन ही समीपहै, तो तुम उस ्ननिवा्यं खत से लड जाच्रो । 

रे भ्रचर्ड श्रौर विश्बास-पूणं पदाघात से चिन्ध्य के समान कोड 
रौल उठ खड़ा होगा, जो उस विध्न खरोत को लौटा देगा । राम अर 
कष्ण के समान क्या तुम भी श्रवतार नहीं हो सक्ते { समक लो, 
जो पने कर्मोको दश्वर का कर्म सममकर करता है, बही इश्वर 
का अवतार दै 


साधारण के वीच में यथास्थान असाधारण की योजना करना 
सहृदय ओर कला-कुराल कवि का ही कास है । साधारण, चसा 
धारण, अनेक वस्तुं के मेल से एक विस्तृत श्र पृणे चित्र 
संघटित करने बलि ही कवि कहे जनि के अधिकारी है। साधारण 
के वीच में दी अ्रसाधारण की सत्ता है। अतः केवल वस्तु के ्रसा- 
धारणत्व या व्यंजन प्रणाली के शअरसाधारणत्व मे ही काव्य समक 
बैठना अच्छी सममद्रारी नदीं । 
्ै 
एसे चरित्र व्यवहार-क्रुराल नहीं ह्यते, उनकी सरलता खन्द 
सांसारिक विषयों में धोखा देती हे, लेकिन काडयेपन से उवे हूए 
प्राशियों को एसे सरल, एेसे व्यवहारिक ज्ञान-विदीन चरिघो क 
दशन से एक विशेष अन्द्‌ होता दै । 
धैः 
का श्ङ्गीनाद, भेरवी का ताख्डव-नृत्य भौर शस्त्रो का घाद्य 
मिलकर भरव संगीत की सृष्टि होती है \ जीवन के अन्तिम. श्य 
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को जनते हुए अपनी ओंखों से देखना, जीवन-रहस्य के चरम- 
सौन्द्रयं की न्न श्रौर भयानक वास्तविकता करा श्रनुभव केवल सच्चे 
वीर-हृदय को होता है । ध्वंसमयी महामायां प्रति का बह निरन्तर 


संगीत हे । "^" द्त्याचार के श्मशाने ही मंगतका, शित 
का, सत्य सुन्दर संगीत का समारम्म होता हे । 
| + 


जीवनमें काम करना श्रम से रोटी का उपाजन करना श्रौर 
शिव का नाम ज्ञेना, यही गौर है। इसी मे जीवन की सार्थकता 
है। भीख मोँग कर खाना, छल, कपट, पाखण्ड से श्रज्ञानियों की 
श्रद्धा का संग्रह्‌ करते रहना यदी सवते बड़ा पाप है । पूवं जन्मने 
सवके लिये काम को प्रधान कर रखा है। पूर्वं जन्मके स्व दुःख 
श्रौर कष्ट श्रम की गायत्री से कट जाते है । 
8 
संकल्प श्नौर मावना जीवन-तखड़ी क दो पलडे है । जिसक्रो 
अधिक भार से लद दीजिये बही नीचे चला जायगा । संकल्प 
कन्तैव्य है अर भावना कला । दोनों क . समान समन्वय की 
श्राबश्यकता है । नतो ्रभीकला का श्रंशश्पूरा हाहे श्रौरन 
कन्तेव्य का | 
~ 
भयानक समस्या है । मूर्खो ने खाथं क लिये साम्राज्य के 
गौरब का सवेनाश करने का निश्चय कर ज्या है । सच. दै वीरता, 
जव भागती है, तव उसके पैरों से राजनीतिक छल-छन्द की धूत 
उडती है । 
, ध 
अमात्य, तुम गौरव किसे कहते हो ? बह है कदीं १ सेग- 


ल्भ 


जजर शरीर पर अलंकारो की सजावट, मलिनता च्रौर कलुष के 
ढेर पर वाहरी क कुम केसर का लेप गौरव नदीं वाता । 
8 
कलाकार सानव मूर्तियां मे भाव का प्रवेश नहीं करता, बल्कि 
भावों की मानव-मूर्तियों को पार्थिव दृश्यों मे उपस्थित करता दै । 
जिन दृश्यों को मनुष्य प्रायः पने जीवन मे देखता है उनकी 
परतिक्रति उसक्रा कार्यं नदीं है, बल्कि एक नई सृष्टि रचना उसका 
कायै है । उसे एक दुसरा विधाता ही समभि । .. 
8 
बात का त्व सममना हरएक का काम नहीं है श्रौर दूसरों की 
सम पर श्राधिपत्य जमाने योग्य बात घड़ सकना ठेसों वेसो का 
साथ नहीं है। बडे बडे विज्ञवरों तथा महा-महा कवीश्वरों ॐ 
जीबन बात ही के समने श्रौर समफाने में व्यतीत हो जाति है । 
^ 
समय-सागर में एक दिनि सव संसार्‌ चरवश्य ममन हौ जायगा । 
कालवश शशि सूर्यं भी नष्ट हो ज्येगे । शचकाश में तारे भी कु 
काल पीठे दृष्टि न आवेगे । केवल कीर्ति-कमल संसार-सरोवर में 
रहेषानरहे, श्रौर सव तो एक दिनि तप्त तवे की वृद्‌ बनेवैठे है । 
४ 
शिष्टाचार संसार का वहुधा उपरी व्यवहार है। परन्तु 
सदाचार हृदय की सालिक वृत्ति से उत्पन्न होता दै । शिष्टाचार का 
आधार ल्लोगों का पारस्परिक संतोष शौर सुभीता है पर सदाचार 
का अबलम्बन धर्मं पर है । 
ि | 
धस्तकों के हम सव बडे ऋणी है । मे अध्यापक हम को बिना 
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दण्ड लकुट प्रहार के, बिना कुटिल शब्द कहे या क्रोध क्रिय श्र 
बिना द्रव्य लिथि हए ही शिक्ञा दे सकते हैँ । यदि याप इनके 
सन्निकट ज्ये तोषे सोते न मिेगे, यदि श्राप जिज्ञासु है चौर 
इनसे प्रश्न करते है तो वे श्रापसे कुद परोच्ञ न रखेगे, यदि आप 
इनके रूप को यथाथं न समभि तो बे भुनमुनारयेगे नदी, यदि आप 
अज्ञानी है तो वे ्रापकी मूर्खता पर हँसे नहीं । इसलिये बुद्धि तथा 
ज्ञान से पुरं पुस्तकालय इस लोक की समस्त सम्पत्ति से बहुमूल्य है 
छीर किसी वस्तु की तुलना उससे नहीं की जा सक्ती । सव तोः 
यह है-- यदि को सव्य, श्रानन्द्‌, धमं व विज्ञान को जानना चाहता 
है तो उसे निश्चय ही पुस्तकों से प्रेम करना चाहिये । 

| व | 

परिष्कार के धिना जसे बहुमूल्य हीरा भी व्यथं होता है वसे ही 
शील के बिना ज्ञान । 
| छ 
पावस देखि रहीम मन, कोयल साधी मोन 1. 
श्मब दादर बता भये, हम कह पृष्छतत कौन ॥ 
दुनिया देखती है कि अमुक आदमी ने जीवन में किंत्तनी 
सफलता पादे, कितना पद्‌ श्रौर किद्गनी प्रतिष्ठा, पर कोद यह्‌ नहीं 
देखता कि उसने साधना.कितनी की, बह तपा कितना नौर उसने 
अपनी इयत्ता का कितना परिहार किया, जब कि देखा यही ज्ञाना 
चाहिये । छ | 
| ~ 
जो रहीमं उन्तम प्रकृति, . का करि सक्त कुसंग । 
चन्दन निष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग ॥ 


६९०© 
1 
` समय पर काम न करने बाला मनुष्य श्रपते तथा दूसरी, 
दोनोंकेक्ष्टका कारण दोतादै। एेला मतुष्य अपनी चीजें 
उचित स्थान पर कभी त रखेगा, न जो करना दै उसे उचितं 
समय प्र करेगा । बह सदा जल्दी में रहता है श्रर अन्त में अपना 
समय श्चौर सुयश दोनों खो बेठता है । एक कहावत है जिस में 
कहा है, (समय इडा जाता है श्रौर कभी लौटाया नदीं जा सकता ।' 
यह बिल्कुल सत्य दै । खोई हई वस्तु फिर पाई जा सकती दै, परन्तु 
खोया हृत्रा ससय फिर हाथ नदीं चा सकता । समय रुपया पंसा 
या किसी चीर चीज से श्रधिक भूल्यवान्‌. है । बास्तव में समय स्वयं 
जीवन है रौर समय पर कामन करने बल्ला मनुष्य सदा समय 
करा, जो कि उसकी सवसे मूल्यवान्‌ सम्पत्ति है, नाश करता 
रहता है । 
| ४ 
एक दार्शनिक का कथन दईै-- “मु न तो. अमीरी चाहिये 
 श्चौर न गरीबी। हमारी आमदनी हमारे जूतं की तरह होनी चाहिये । 
यदि जूता द्ोटा होता है तो वह काट लेता है न्रौ यदि बड़ा दता 
हतो हम टोक्ररखा जति है 
` 
एक महात्मा कहते थे-- जए से वचो! क्यांकि-- 
इससे समय सरयाब होता है , 
इज्जत खराब होती है। 
तन्दुरुस्ती स्रा होती है । 
मिजाज खराब होता है। 
ल्नानदान खराव होता दै। 
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देमान खराब होता दै। 
जहान स्राव होता है। 
| "व | 
जिसे ` सन्देह है उसे कहीं भी हिकाना नहीं । उसका नाश 
निश्चित है । वह रास्ते चलता हृश्रा भी नदीं चलता क्योकि बह 
जानता ही नदीं कि मै कहँ ह । 


= 
जो बाहर से खूव साफ़ है ओर अन्दर से मेला है, बह नरक क 
द्रबाजे की चाभी दाथ में लिये हए है । 
| मु £ 
पंसार में सबसे निर्धनं बह है जिसके पास केवल धन है । 


£ 
जव तुमश्रम करतेहो तो तुम एक बन्शी होते हो, जिसके 
अन्तर से निकल कर क्षणो की काना-फूसी संगीत वन जाती है | 
8 
मित्र क्या एेसी वस्तु दहै जिसे तुम समय की हत्याकरनेके 
लिये खोजते हयो { सदव समय को सजीव करने के लिये उसे 
खोजो । 


3 
एक मनुष्य की दशैन-शक्ति दृसरे को अपने पंख नहीं दे 
सकती । 
किसी न किसी यज्ञ के चिना र्ट खड़ा नहीं रह सकता । 
3 
स्वयं जीना व्यक्ति का अधिकार दै किन्तु समाज .-कों जीवन 
देना उसका कन्तेव्य है । | 
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कु 
सामाजिक जीवन की पहली शत॑ है व्याग, श्रौर त्याग की पहली 
शतं है कर्तव्य अनुभव । समाज्ञ ॐ धिना एकर व्यक्ति कोद अस्तिस्व 
नहीं रखता । 


^ 
विचार क लिये इकट़ा हना ही संगठन कहलाता है । 
8 | 
चरित्र ्रादतों का समूह हे । 


चरित्र दौ चीजों से बनता दै- एक च्मापकी विचार धारा से, 

दुसरे आपके समय बितनिके दंगसे। 
&‰ 

एक बड़ी महली द्ोदी मद्धली को निगलने चली । तव घोरी 

म्ली चिल्लार-- "यह तो बड़ा अत्याचार दै।› बड़ी मदली ने 

कहा-- “चच्छा, तू ही मुभे निगल जा।' द्वोदी मद्धली ने बहुत 

प्रयत्न किया, किन्तु वह उसे नहीं निगल पाड । तव निराश होकर 
योली- च्छा, तू ही मुभे निगल जा । 


^ 
एक माँ चौर उसी बेटी सोते-सोते स्वप्न में बोल रही है। 
मँ कहती है-- तूने मेरे सीन्दये शरीर स्वास्थ्य को नष्ट-भ्रष्ट कर 
डाला है। तू मर जा। बालिका कहती है-- तू ने मेरे सारे गुणों 
को श्रपने श्रवगुणो से ठक लियादहै। तू मरजा। इतने में दोनों 
जाग उठती है रौर एक दूसरे गले से लिपट जाती है । 
&& 
एक वार छत्री ने मस्तक से कदा- (तुम स्वच्छन्द रूप से धूमा 
करते हो । तुम्हारी सारी धूप चौर बषौ मुभे सहन करनी पड़ती ह । 
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मै यह सहन नहीं कर सकती । तुम्हीं बताश्रो कि यदि तुम मेरे 
स्थान प्र होते, तो क्या करते { मस्तक ने नम्नतापू्वंक कहा- 
“मस्तक ही की विभूति से इस वसुन्धरा छी शोभा दहै) मेँ इसे 
पना ्रहोभाग्य समनगा यदि.एेसे मस्तक की रक्ञाका भार सुमे 
प्राप्त हो ।' 
छ 
नारी जाति की निन्दा सुनते-सुनते इश्वर भी इतना तंग श्चा 
जाता है कि बह नारी जातिको दही मिटा देना चाहता है। चिन्तु 
इसके पहले वह संसार के सव विद्वानों का मतामत सुन लेना 
चाहता है । इसलिये बह सव विट्धानों को आमन्त्रित करता दै । 
स्वगं से अरस्तू चीर अफलातून, शेक्सपीयर, चौर सुकरात समी की 
श्रात्मायें एक के वाद एक स्त्री जाति के विरुद्ध अपना श्रपना मत 
भ्रकट करती ह । शन्त में कांटों का जुट श्ौर रक्तरंलित घावों से 
भूषित इसा मसीह अते है ओर एक ही वाक्य मे सव का यु'ह 
बन्द कर देते है । बे उनसे पूछते है-- श्राप लोगों की माता थी 
यानीं. 
8 
सस्य बचन मेरी सब श्रोर से रक्ता करता है | ` 
र 
ईष्ट मन कयि हुये उपकार कोभ्मी नष्ट कर्‌ देता हे । 
5 | 
यह प्रथ्वी जन की धात्री है । जन की भाषाय अनेक श्रौर उनके 
धमं अनेक है । इस अनेकता मे जीवन का एक वरदान छिपा दैः 
यदि हम उसको बुद्धिपूव॑क सम सके । 
. & 
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यही सत्य से भरा वेदज्ञान है #ि जिस लाम से हमारा सम्बन्ध 
हो, वह स्वाभिमानी व्यक्ति ॐ माग से हमारे पास तक पहुचे, 
भिखमंगे या लुटेरे के मागं से नहीँं। 
8 
श्रद्धा के बल पर मनुष्य कोई विशिष्ट कायें नहीं कर सकता, 
पर श्रद्धा के बिना कोड काय॑ होना सम्भव मी नदीं । 
द | 
जिस को संसार. मे सफल होना है, उसे श्रपनी कल्पना को 
कृति मे अवतरित करना चाहिये, बिचार को आचार में परिणत 
करना चाद्ये । व्यवहार दी सच्चे श्र्थो में काव्य अथवा दशन 
की वास्तविक कसौटी है। . 
र र | 
पुरानी इमारतों के टूट जाने पर फिर उनका उसी श्रपने पुराने 
रूप मे निमौण॒ करना मृत को पुनर्जीवित करना है } उनकी सुदूर 
प्राचीनता का मूल्य उनके खण्डहरो मे है । 
छ गा 
दुख एक प्रकार का दूत का रोगदहै। हम अगर लटका हृत्रा 
मुह लेकर किसी से भिज तो उसका उल्लास करम हो जाता है | 
् । । 
मूख अपने श्याप को अपनी भूटी प्रशंसा से खुश करते है, 
बुद्धिमान वेवक्रूफों को उनकी भूटी अरशंसा से खुश रखते दै । 
| ॥ ¢ 
हमे उन ग्रीव अमीरों पर तरस श्माना चाहिये जो शआ्ाल्लीशान 
पुस्तकहीन भवनों में बंजर जीवन व्यतीत करते हैँ । हमें गररीवों को 
वधाई देनी चाषे कि हमारे युग मेँ किताबें इतनी सस्ती हो गहै है 
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करं कोद भी आदमी अपने निजी पुस्तकालय मे हर वधं सौ कितवे 
प्रर बदा सकता है, उतने ही खर्च मे जितना वह प्रति बषं तमाखू 
स्मौर शराव पर करता दै । क्लर्को, मजदूरो श्रौर कारीगयो मेँ जोकि 
कु नहीं से कुष्टं बनने क लिये संघे कर रहे है, उठने बाली सबसे 
पटली आकां अपने एक पुस्तकालय बनाने की शरीर उसमें निरन्तर 
वटृत करते रहने की होती दै । एक द्धोटा पुस्तक्रालग्र जौ इर साल 
वदता जा रदा हो, किसी नौजवान के इतिहास का सवते अधिक 
सम्माननीय चश है । पुस्तके खरीदना हर व्यक्ति का कत्तव्य है। 
पुस्तकालय रखन।{ फिजूल की चीज नहीं है, यह्‌ जीवन की 
आआवश्यक्रताश्रों मेँ से एक दहै । 
ै 

जिस प्रकार प्रवेक मनुष्य श्रज्ञान क कारण पने जगत्‌ ओर 
दुःख का निमौणु स्यं करकतेता है, उसी प्रकार बह ज्ञान के दवाय 
स्वयं संसार-वराग्य, क्लेशो का च्रन्त, निवौण॒ भी प्राप्त कर लेता 
है! जो लोग युद्धि, दुरदर्शी शौर विचारशील दै, जो नियमों पर 
उचित विचार कस्ते हैँ शरीर बिषय-सुखों की श्म आंख उटाकर भी 
नहीं देखते, निौण की प्राप्ति मे उन लोगों को छु मी वाधा नहीं 
होती । 
। ॥ 

माक्सं का यहं कहना है कि जब साम्यवाद्‌ पूरी तरह सफल 
दो जायगा तो शासकनतन्त्र का द्धं काम नहीं रह जायगा, षह 
च्मपने श्राप सूख जायगा । अराञजक्रवादी का श्रथंदही यहदैकि 
हर एकं आदमी जो चादे कर सकता हे । मेँ मानता हँ किं शासक- 
तन्त्र तो रहेगा ही मगर बह शासक-तन्त्र ऋषियों की हकूमत होगा। 
प्राचीन काल मेंतो लोग ऋषियों को मानवे दही थे। आधुनिक 
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कालं मेँ ऋषि का अर्थं उस व्यक्ति से हे जो सबसे अधिक सुशिक्तित, 
सेबाभावी, सेवा की योग्यता रखने बाला हो । एेसा पुरुष अपने 
प सत्ता लेकर नहीं वेठ जायगा । मगर लोग स्वयं समम लगे कि 
उसके विना काम नहीं चलेगा श्रौर उसे सत्ता सौँप देणे । 
ऽ | 

यह स्वाभाविक है कि लेखक को जीने के लये जीविकाका भी 
दर्जन करना होता है। लेकिन उसके जीवन ओर लेखन का 
एकमात्र ध्येय जीविकोपाजन ही नहीं हो जाना चाहिये । "^" 
लेखक अपनी कृतियों को किसी प्रकार भी साधन मान कर नहीं 
चलता । वे तो अपने श्राप में उसके लिये साध्य है, रौर उसके 
अपने लिये चौर दसो ॐ लिये उतनी कम मात्रा मे साधन है कि 
बह अपनी कृतियों ॐ बास्ते अपने चरसि का भी वबतिदनि करने 
के लिये तेयार रहता है । जो लेखक. भौतिक लाम ऊ लिये 
लेखन को अपवित्र करता है बह श्रपनी न्तर गुलामी के 
किये दण्डनीय है । बाहरी गुलामी के रूप में सेंसर तो वेसेही 
विद्यमान दै । 

| ॥ | 

सव से बड़ा काम जो कला कर सकती है, बह यह दहै कि हमारे 
सामने शरीफ इन्सान की सही-तसवीर पेश करे । 
| | ए | 

कला सुभे उसी अंश तक स्वीकार्यं है जरह तक वह मंगलकारी 
दहो | 

| & 

श्प, अनिश्चित या जीणे शीण परसम्पराश्चों का अनुकरण 
मनुष्य क्यों करता है ? 
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इसलिये कि बह नये की दिङ्गक्रत से बचे, पर यह तो साफ़ तौर 
पर एक स्रतरे की दूसरे खतरे से अदल वदत्त है । 
धी 1 
जो लोग हमारी बातों को दोहरति है श्रौर हमारे कामों की 
नक्रल करते है, वे सव से बडे खुशामदी ह । 
£ 
एक दिन प्रभात वेला में एक चज्खुहीन बाला कमलपत्र में पुष्प- 
हार रख कर मेरे पासलहई। | 
मने बह हार गले मे डाल लिया च्रौर आंखों में श्रांसू भर 
अन्धकार में खड़ी बालिका से कहा, (तू मी अपने पुष्पहार के समान 
ही है बाले । यह भी च्रपने रूप से च्नजान है श्रौर तू भी . ्रपने 
सोदयं सुवास से अनजान । 
` ध 
यदि शरद आ्आागया है, तो बसन्त भी दूर नदीं है । 
£ 
तीन तभी एक बात को गुप्त रख सकते दह जव उन्म से दो 
मर चुके हों । 
> . 
विश्व में केवल एक मन्दिर है शरैर बह है मानब-देह । . इससे 
्रधिक पवित्र कोड वस्तु नदीं । 
| ` 
छअपते बारे में स्वयं लिखना मुश्किल भी है श्रौर दिलचस्प भी, 
क्योकि अपनी बुरादे लिखना खुद हमे बुरा मालूम होता दहै श्रौर 
अगर अपनी तारीफ करं तो पाठकों को उसे सुनना नागवार होगा । 
| 


६०८ 


इतिहासकार या जीव-विज्ञान-शास््री के श्रभाव में श्ननेक 
जातियों, धर्मो", भाषा्रों चौर सभ्यताश्नों के श्रवशेष भी रोष नहीं 
रहे-- ठीक उसी प्रकार कलाक न्त्र मे भी सदी श्रालोचना श्रौर 
मूल्यांकन के अभाव में कितने ही जीषन शरीर कतिया भनजानी ही 
पड़ी रह जाती है । 
४ 
साहित्य में सुनीति-दुर्मीति की श्मलोचना से पत्रिकाथ्ों में 
कितनी ही कठोर बातें खड़ी हो गई ह प्मौर आज श्रचानक रसः 
की श्रालोचना मेँकटु रसदही प्रधानो गयाहै। देवता के मंदिर 
मे सेवकों की जगह सेवायतोः की संख्या बदृते रहने से देवी के 
भोग की मात्रा बदने ॐ बजाय घटती ही रहती है । 
४ 2 
मनुष्य के श्न्तम॑न मेँ एक देवता दिपा होता है-- वह विश्व 
की देवत भावना मे निरन्तर रूप से लबल्लीन है । सत्साहित्य का 
यदी प्रयोजन है कि वह उस मन क देवता को सफलता से चअ्भि- 
व्यक्तं कर सके शरोर अमूत देवता को मूते चना सके । 


3 
विश्वास के सुदु मंच के पये दपं की दीमक् से खये 
जाति है । 
र 
छ्मल्लाह शवे हिज*# दोचारा न दिखये । 
पहये तो मे याद्‌ तेरा नाम न श्राया॥. 


५. 
संसार में कूटनीति ही खव से बड़ी नीति है । जहां कोद अस्र 
# वियोग की रात । 
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काम नहीं करता, जहां घल-विक्रम की प्च नदीं, जहां साम, दाम 
ण्ड नीतियों की समाप्ति है ; वहां मेद्‌ रौर कूटनीति ही फल देती 
है| यह धिश्वास के रासन पर बैठ कर, हल की पोशाक पहनकर 
प्रम च्मौर दिखावे का मुकुट पहने हुए बल्ियों पर शासन करती है । 
शं मोन ब विवेक की पुव नही, उन दुगम शिखे पर इसका 
राज्य दहै। 
| छ 
वाश्रा ने अगदी जव श्राशियाने को मेरे । 
जिन पे तक्रिया था वही पत्ते हवा देने लगे ॥ . 
ह % 
मैते एक सम्भ्रान्त महत्ता को जव देखा तो एक वषं पूवं की 
उनकी आरति अांखों मे नाच उटी । मने अत्यन्त जिज्ञासु होकर 
पषा, ‹^दिवि, तुम्हारा बह श्निन्द्य सौन्द्यं श्रौर लावस्य क्या 
हृ्रा ११) 
देवी ने अत्यन्त स्वाभाविक शूद्रा से कहा, “बह सदर्यं॑कितना 
बोभिल था { जब यु से संमल न सकरा तो मेने उसमें से थोडासा 
भाग एक दृसरे प्राणी को दे दिया ।” ओर उनके नेत्र उस चौर उठ 
गये ज्यं पालने मे एक सुङ्कमार शिशु किंलक्ता हु्रा हवा में अपने 
पैर फक रहा था । ने देखा कि उल्लास से पुलकित नेत्रो मेँ श्रा 
भी वही छवि नाच रही है । 


मै नदीं चाहता चिर-सुख, चाहता नहीं अचिरत-दुख ; 

सुख-दुख की खेल मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख । 

सुख-दुःख के मधुर मिलन से, यह जीबन दहो परिपूरन 

पिर घन में चओभल हो शशि, फिर शशि से ओम हो घन । 
*धोसला, कपड़ा । 
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~) 
इसकी लोक-हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी को 
आगा-पीट्ला नहीं हौ सकता । सामाजिक महत्व के ज्ये आवश्यक 
हैकियातो श्राकर्षित करो या श्याकर्षित्त हो जैसे इस आकरषण- 
विधान क चिना श्ररु्रों दास व्यक्त पिण्डों का आ्रविभौव नहीं 
हो सकता, वसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं 
हो सकती । 
| ध | 
व तुम्हारे मै जी गई श्रव तक। 
तुमको क्या खुद मुभे यकीन नहीं ॥ 
क ६ 
मुभमें पुरुष की श्रपेन्ञा प्रकृति की श्मभिनव्यक्ति की मात्रा 
अधिक है, इसलिये मेँ स््रीहूं। तुक में प्रकत की शपेन्ञा पुरुष 
की अभिव्यक्ति अधिक है इसलिए तू पुरुष है। यह लोक की 
्रज्नपनि-प्रज्ञा है, वास्तव सस्य नहीं । एेसी सरी भक्ति नहीं है, प्रकुति 
की अपेन्ताक्रत निकटस्थ प्रतिनिधि है रौर ठेसा पुरुष प्रकृतिः का 
दूरस्थ प्रतिनिधि है । 
कफस में मुभसे रूदादे* चमन कहते न डर हमदम{ । ` 
गिरी दै जिस पे कल विजली बो मेरा श्राशियां क्यों हो ॥ 


, 
शब्दों से कर्म श्रधिक बोलते है । 
> 


#* बात, हाल । 


† साथी. चिडिया । 
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दिल दहीतोहैन संगमो खिश्त* ददै सेभरन च्रयेक्यों) 
रोयेगे हम हजार बार, कोह हमे सतये क्यों ।। 
& 
यदि बीता कल एक स्वप्न थातो हमें खशा करनी चाद्ये कि 
ऋनि वाल्ला कल एक सनःसृष्टि लायगा | 
>~ 
क्या दंढती है वागमेंमेरेतूएे खिजरां ) 


तू जानती है सवके चमन मे बहार है॥ 


हम अपना भाग्य स्वयं निमौण करते ह शरीर उसे नियति 
कहते है । 
| | 8 
जिन्द गानी की हक्रीक्रत से नहीं हेम वाक्रिफ । 
मौत का नाम जो सुनते है तो मर जतिरहै। . 


जव तुम स्वगं में पर्हुचोगे तो बहुत सम्भकं है कि तुम बर्हो प्र 
कड ेसे प्राणी देखोगे जिनकी उपस्थिति से तुम्दं धक्का प्हँचेगा । 
लेकिन तुम बिल्कुल शान्त रहना, यहो त्क कि घूरना भी नहीं 
क्योकि निस्सन्देहं कड व्यक्तियों को तुम्हारी उपस्थिति धक्का 
पहुचायगी । | 
४ 
थमते थमते थर्मेगे असू । 
रोना है यह्‌ हसी नहीं है 
| £ 
# पत्थर का इकड़ा । 
¶† पत्मड्‌ | 
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पुरुष पहले आथा या स्री? धर्मशास्त्र हमे यह बताति दहै कि 
पुरुष पहले आया च्रौर उसका एकाकीपन दूर करने के लिय स्री 
उतपन्न की गड जो विश्वकमो की अन्तिम श्रौर सुन्दरतम कृति दै । 
इसमें कोई शक नहीं कि स्त्री पुरुष के ऊपर उन्नति है । स्री को स्पष्ट 
कटानों तथा कोमल परिष्छरति के साथ जलधार-सम देह मिली दै। 


&ै 
मेरे श्ाशियाने ॐ थे चार तिनके | 
चमन लुट गया, आंधी च्माते प्राते 
= 
नारियां घर की श्रपेक्ता बाहर श्रपने को अधिक श्नुरूपं बनाने 
का प्रयत्न करती है | | 
४ . 
सख्रारोखरस* जमा करे, नाम नरोमर्न रख दे । 
जिसको मंजूर हो गुलशन को बियावां करना ॥ 
२५ 
उनके पेर मत द्रो जो अपने को पीर व गुरू कहते हैँ रौर 
भीख मांगते से है । जो पने श्रम का फल दृसरों के साथ बांट 
कर खाति है वे ही जीवन्‌ का सच्चा ममं सममे है श्रौर गुरू होने 
के उपयुक्तं है । 
3 | 
दिल को जा दादयः बहार किया) 
यों खिजां को गले का हार किया॥ 
न 
+ तिनके | 
{ घोौसला । 
` { श्रपण । 
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मुभे ए स्री क श्रतिरिक्तं कोड नदीं मिली जिसे सोना पसन्द 
न हो-- ओर उसे हीरे पसन्द थे । 
धः 
जिगर के दाग जव सीने प हमरे चिरागां द । 
यही अरहदे गुलामी मेँ गुलामों की दै दीवाली ॥ 
ध 
शादी खतरनाक चीज ह लिकरिन एकाकी वृद्धाबस्था उससे 
भी अधिक । 
६8 
तरीक्रे हले दतिया है शिला शिक्रवा जमाने का 
नहीं है जख्म खा कर आह करना शने दुरवेशी । 
त्रपनी दुनिया श्राप पेदा कर्‌ श्रगर जिन्दों में हे । 


धुः | 
मगर हसरत है जवानी क उस निखार पर जो बहार के दिन 
खों से श्रौ बनकर बह चला । 
{ 
दिल का धु्यां उठकर ओंखों के अंसु हो गया । 


इस संसार में हरेक को मौत का सामना कमी न कभी करना 
ही पड़ता है । लेकिन संघर्षो से लड्पे हुये मरने के बरावर श्रौर कौन 
मौत ज्यादा वहादूरी कीहो सक्ती दहै? बह मनुष्य जो अपने 
पूर्वजो की संसृति श्रीर शपते श्रादुर्शो के देवता के लिये मरता 
है बही सच्चा शदहीद्‌ हे । 


| फँ | 
शाम से ङु बुका सा रहता है । 
दिल हृश्रा है चिराग मुफलिस का ॥ 
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8 
एक सात वषं की लडकी से पृष्ा गया कि अभिमान श्र 
अहंकार मे क्या अन्तर है। उसने कहं सोचकर कहा कि अभिमान 
के अथं है, तुम युके क्या समभतेहो ¢ श्रौर अर्हकार ॐ, भै 
तुम्हं इडं नहीं समता । 
४ 
महफिल यार से उठने को उठे तो लेकिन, 
ददं को तरह्‌ उठे, गिर पड़ ओसू की तरह ॥ 
जो व्यक्ति कलाकारिता के स्वप्न देखता है, पिर भी सोचता 
है क्रि उसे दसरा कोड कलाकार बना देगा, तो उसकी कला निश्चय 
ही रति सामान्य स्तर को प्राप्त कर रह जायगी । आपको सफलता 
अपने चूते पर प्राप्त होगी । चलो, च्रागे वदो, कत्र में कूद पडो । 
ची चीं मत्त करो । मुसेया किसी से मत पृषो कि हम तुम्हारी 
चीज को केसी सममते है । पने मन मे एक विश्वास बना लो कि 
तुम्हारी र्ना अन्य क्रिसी भी लेखक के टक्कर की है । इसे श्रेष्ठतम 
वनाने मे इतने तज्ञीन हो जाश्रो कि दुसरे की स्वना से तुलना 
करने का अवसर ही नहीं मिले, एेसा विचार ही तुम्हारे दिमाग 
मेनाते पाये । 
इन्तहाये लागरी*# से जब नजर श्राया नत ैँ। 
हस के वो कहने लगे विस्तर को भाड़ा चाहिये ॥ 
£ 
लदमी कमल पर निवास करती है, शिब हिमालय पर्‌ तथा 


* विरहावस्था | | 


९०४५ 
विष्णु क्षीर सागर भे, सो केवत खटमल क भय के कारण । 


>: 
बन्द्‌ हो जाती है सेयारो* की अखं खौफ से। 
पकता हूं जव मे दित से आहे आतिशवार को ॥ 
छ 
स्पष्ट बोलते शब्द के श्रथ को पशु भी सममः लेता है। अदेश 
सन घोडे तथा हाथी भी चल देते है । परिडित श्रादमी तो विना कहे 
हुए ही समभ जाता है । बुद्धि का एल यदी है कि दूसरे के इशारे 
कोभीजानने। 
र 
तारे तोये नहीं मेरी आहं से रातकी 
सुराख पड़ गये हँ तमाम नास्मान मे॥ 
ई 
मनुष्य अपने ही कर्मो से नीचे उतरता या उपर चदता चलता 
जाता हे, जसे छ्ुश्ां खोदने वाला नीचे उतरता जाता है अीर स्ति 
की दीवार बनाने बाला उपर चद्ता जाता है । 
=: 
समुन्दर कर दियां नाम उसका नाहक्त सबने कहकह कर । 
हुये थे जमा छ बसू मेर अंखों से बह बह कर ॥ 
रु 


पराणी को खतरे में अनन्द आता है। लेकिन मृत्यु मे नदीं । 
हम खतरे का. वरण करते है, लेकिन अन्त में ्रसली आनन्द उससे 
निकल भागनेमें ही श्रातादै। 
. 


#* नच््रौ | 


न करता अन्ता मँ.नाला तो फिर देसा धुँ होता । 
कि नीचे श्रासमां के यक नया चौर आआसमां होता ॥ 


2. 
मयुष्य का दिल स्पंज के समान होता है जो सव प्रकार का 
पानी सोख लेता दै । 
| = 
यमः जुल्फके मारेकोन जंजीर पहनाश्नो। 
काफी है मेरी क्रेद्‌ को यक मकड़ी का जाला ॥ 
2 
मैँ पति होने वालों की सूची पर हूं । तुम इनके वल धास्तनिक 
पति हो, लेकिन मँ श्रगला पति हं। तुमं निराशा हो, 
उत्कण्ठा हू । 


क्या नजाकत है कि श्रारिजञ+ उनके नीक्ञे पड़ गये । 


हमने तो बोसा लिया था ख्वाव मे तस्ीर का॥ 


+ 
तुम्हारी पड़ोसी की पत्नी दुम्हारी अपनी पनी से सर्वदा अधिक 
सुन्दर होती है । 
ध 
शब को किसी के ख्वावमें चाया न हो कहीं। 
दुखते ह आज उस बते नाजुक वदन के पांव ॥ 
» गाल । 
{ सत। 


१०५७ 


जहो गोलियों भी निष्फल होती है, बहोँ नारियां सफल 
होती ह। 
| &् | 
दोस्तों से इस कदर सदमे उठे जान पर। 
दिल से दुश्मन की अद्‌वित का गिला जाता रहा ॥ 
| ८ 
श्ानन्दमय श्राश्चयं जीवन के लिये उतने ही आवश्यक ह 
जितने कविता के लिये ।. | 
रै 
क्रूप वास्तविकताश्नों के ऊपर एक गुलाबी परदा चित्रित करने 
के लिये जीवन एक तीखा समर दै। | 
मृत्यु से घृणा करना साहस का काम दै, लेकिन जहो जीवन 
मृत्यु मे भी अधिक भयानक हो वर्ह जीने की हिम्मत करना सबसे 
बड़ा साहस का काम है । | 
षैः 
निन्दक नियरे राखिये, श्रांगन कुटी वाय । 
बिन सान, पानी जिना, निर्मल करे सुभाय ॥ 
षः 
यह्‌ घात नहीं करं मनुष्य के अन्य विचार नहीं उरते । सोचते 
समय प्रत्येक शोखचिल्ली से प्रतियोगिता करता है । लेकिन पेट 
भरने की समस्या इतनी टेदी है कि उसे इन कामनाश्मों को पूरी 
करने का श्रत्तसर नहीं मिलता । 
. 8 
मनुष्य के पास जितना अधिक पैसा होता चला जाता है उत्तनी 
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बह मनुष्यता खोता रहता है । 
8 
देश्वर मनुष्य के साथ कैसी अआंखमिचौनी खेलता रहता ३ ! 


>~ 
निराशा के भाव पर विज्य पाने के लिये वथा भविष्य में एक 
नदे चाशा पाने के किये विश्वास का होना श्रावश्यक है । 


ध | 
निर्धन होना सौभाग्य है, भगवान्‌ का प्यारा होना है ; धनी होना 
अभिशाप है-- यह प्रत्येक धमं बताता है स्योकि वह श्रमीरों का 
गुलाम होता हैः उनके हाथ में गरीबों को लूटने के लिये एक 
खिलौीना होता दै । 


कै | 
 फरिश्ते बेचारे जव प्रथ्वी पर आतिदहै तो उन्हें पंख करवाने 
पडते है । 


‰ 
सवदा ठीक राह पर चलो, यदह छदं को कृतज्ञ करेगा च्रौर शेष 
के आश्चयै-चकरित कर देगा । 


& 
हुनिया एक दर्पण है जिसमे लै सी शक्ल बनाकर तुम देखोगे 
बसा ही तुमह सारा संसार नजर श्रायगा । 


४3 
वह जीवन को दर्शन बनाने का प्रयत्न करता है ज्ेकिन जीवन 
उसकी खित्ली उड़ता है । 
ध 
एक मनुष्य का लद्य उसकी पहुंच से बाहर होना चाहिये 
नहीं तो स्वगं किसक्रानामदै 
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वि ध 
स्री ओर पुरुष मे पुरुष पहले श्ाकर्षित होता है पर श्रशुद्ध 
भाव से। 
| % | 
च्मधिक सन्तान उत्पन्न करना समाज के प्रति गहन अपराध है । 


= 
कोड दुर्घटना हो जनि पर पहले की गई सहानुभूति्यो से दिल 
भर श्राता है । लेकिन फिर सहानुभूति के शब्दों को खनते सुनते 
मनुष्य एेला कटु हो जाता है कि बह सहानुभूति करने बालों को 
अपना मूख बनाने बाला समता है श्रीर्‌ उनकी बातों पर उप्ता 
से हस देता है । 
` 
दुनिया में जिन्दगी के एक पहलू से किसी आदमी का चरित्र, 
गुण आदि जांचना पागलपन है । 
= 
साथ में रखे बरतन खड्कते दै । प्राणौ अपने सबसे प्रिय साथी 
से ही सबसे श्रधिक लडता हे 


धैः 
सितारों ॐ सुरुड श्राकाशः क स्महित्य ह । प्रसिद्ध पर्व॑त चौर 
महान्‌ नदियों प्रथ्वी के साहित्य है । “^ हवा चलती है श्रौर 


मेघ अपने रंग बदलते है, तव हमारे सामने एक ब्रोकेड का नमूना 
होता है । पाला राता है न्ौर पत्तियोँ गिरती है, तव पतमड का 
र्ग दंग हमें पता चलताहै। ये तो हमारे निमोता, उस महान्‌ 
कलाकार, की तूलिका के छुं सरल तथा खच्छन्द्‌ बार है । 
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जीवन ही हारने का दूसरा नाम है । यदि मनुष्य जीतता रहे 
तो बह श्रपते जीवन में डद न कर स्के । | 
^ 
मनुष्य स्वयम्‌ को नदीं सममः पाता, वह दृसरों को स्या 
सममेगा | 
8 
मेरा दीपक दोनों सिसेंसे जल रहा ६, 
वह पूरी रात्रि नहीं जलल पायगा । ` 
फिर भी, ओह ! मेरे शच्रुश्रो ओर भित्र । 
यह कितना सुन्दर प्रकाश दे रहा है ! 


| 8 
मै अपने देशवासियों से कहना चाहता दँ कि गुक्ञामी दुनिया 
का सरसे धिनौना पाप है न भूलो कि श्रत्याचार करने से 
अत्याचार सहना बड़ा पाप है । मत भूलो कि मनुष्य का जीवन 
इसी लिये है कि अत्याचार के बिरद्ध लड । 
२ 
मक्रतवे . इश्क का दस्तूर निराला देखा। 
उसको द्री न मिली जिसने सवक्र याद्‌ करिया । 
+ 


प्रत्येक श्वास से छुं न कुद निमीण करने का नाम दही जीवन 
है। ाः 


६ 
. कहते है कि जीवन बुदबुद्‌ा है, अथवा बहता द्रिया, अथवा 
ढलता सुरज, या सुहाना सपना, या आंधी का भोका । किन्तु में 
कहता हं किं जीवन इनमे से कुं मी नहीं । सानवता से परिचय 
करना ही जीबन दै। 
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> 
शासा की पहचान ही जीवन की पहचान है । 


जिस प्रकार दो मेघो के संयोग का परिणाम वषिज्ली का उत्पन्न 
होना होता है; ठीक इसी प्रकारदोप्रेमों के संयोग से जीवन का 
निमोण है । | 


| &‰ 
-अपते दुष्कर्मा का हिसाव लगा कर देखो तो सही कि जीषन- 
निमौण मे कितनी देर है ! | 
य 
केवल आङ्गार करने से ही नहीं वरन्‌ छदं न डद सोचते रहने 
एवं ठोस कल्पना करने से जीवन में रंगीनी आती है । 
केवल किसी का मुसकराना लोग सुखी जीवन का परिचायक 
सममते है । तनिक उस युसकराहट क पदँ ॐ पीठे तो मांको। 
क्योंकि सुन्दर चस््ों मे सीने के घाव दिये रहते हैं । 


& 
धरती को नपो, तोलो चीर उसका मूल्ंकन करो । जितना 
नाप, जितना तोल शरीर जितना मूल्य धरती का होगा, वही नाप, 
` तोल एवं मूल्य जीवन का ह । 
| ै 
एक नीव , एक अंगूर, एक अबला, एकं कच्चा आम लो । 
क से जो सत्र से अधिक खहा निकलेगा वही इस युग का जीवन 
। 


| . > | 
कलाकार कमी नदीं मरता । अपनी कला कृतियों के माध्यम से 


९९२ 


बह चिरंजीवी रहता दै । 
ॐ 
नरक के दुःख को मनुष्यसब से बडा दुःख भले ही कहै 
किन्तु मेरी चष्टिमेंतो दरिद्रता से बहकर दुःख नरो कभी पहले 
हृश्माहैश्रौरनश्रागे ही कभी होगा। | 
8 | | 
दरिद्रता ओर मर्ण इन दोनों में से युङे मरण पसन्द्‌ है, 
दरिद्रता नहीं; क्योकि मरण में तो थोडा ही क्लेश होता दै किन्तु 
दस्दरिताके दुःखों कातो .कभी अन्त ही नदीं श्राता। 
कः 
बाघ मौर मदमाति हाथियों से भरा जंगल्ञ अच्छा है; पेड़ पर 
रह कर पत्तं, फल श्रौर जल से पेद भर लेना बुरा नहीं ; धांस पर 
सोना नथा वृक् की छाल पहनना भी ठीक है ; पर अपने छटुभ्बियों 
में निर्धन होकर रहना अच्छा नहीं । 


२ 
जिस कवि (कालिदास) ने यह कहा कि चन्द्रमा के अनेक गुणों 
मे उसका एक दोष, कलंक, दिप जाता है उसने दख्टरिता को नहीं 
देखा जो करोड गुणों पर पानी फेर देती है । 
‰ | 
न्य दोष भले दी गुणे में लिप जये, पर दद्िता एक रेखा 
दोष है जो करोड़ों गुणे के बीच में भी नहीं दिपता; बल्कि उन 
गुणं को ही छिपा देता है । 
> । । 
वही पले की इन्द्रियां है, इनमें जरा भी विकलता नहीं हई 
वही नाम है, बही श्रङ्ुरिठित बुद्धि है शरीर बचन मी वही है; किन्तु 


११३ 
श्चर्यं है कि पैसे की गर्मी निकलते ही मनुष्य क्षण भर मे चर 


काश्चौर हो जाताहे) | 





£ 
गाढ्‌ अन्धकार दयोने पर लाये गये दीपक क समान दुःख भोगने 
के बाद प्राप्त इश्रा सुख अच्छा प्रतीत होता है, किन्तु जो मलुध्य 
सुख की श्रवस्था से दरिद्रता में पटच है वह्‌ जीवित होता हुमा 
मी मरे क समान है । 


हमारे नरक की तिचाई स्वर्गं की ऊँचा पर निर्भर है । 
>, 
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दुखों के वाद्‌ सुख श्च्छा लगता है जेते धूपसे तपे को तर्‌ 
की छाया अधिक शीतल लगती है । 
8 
विद्या पठने से पहले मनुष्य में बुद्धि च्रावश्यक है। अन्धे को 
दपण दिखने से क्या लाभ ! 
३ 
मोन रहै तो मूख, वात करने मेँ तेज तो बकवादी ओर पागल, 
तमाशील है तो भीर, न सहन करने बाला हो तो अक्कुलीन, पास 
पास चलता है तो धृष्ट, दूर चलता है तो बृूदम-- सेवा धमं बडा 
गहन है! योगी भी इसे नहीं सममः सकते । 
९ 
तुफान मुलायम घास का कुं नहीं चिगाडता क्योकि वह मुक 
जाती है लेकिन उन्नतभाल खडे वक्त को उखाड़ फेकता है । महान्‌ 
महान्‌ से ही परक्रम करता है नीच से नहीं| 
> 
नदी च्रपना जल स्वयं नहीं पीती; वृत्त अपना फल स्वयं नहीं 
खाते, सूयं चपने स्वाथ फ लिये नहीं दिन मर तपत्ता । सज्जनो का 
जीवन ही परोपकार के लिये होते । 
8 
` ल्मी चचंला क्यों न हो आखिर वृद पुरूष नारायण की 
युवती स्त्री है । 
| र | 
कार्य श्नारम्भ करने क पश्चात्‌ उस कोद दोष दीखने पर उसे 
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छोड़ देना नहीं चाहिये । स कार्यो का प्रारम्भ दोष से आत्त 
रहता है । श्रनि पूरी तरह्‌ जलने से पहले धुश्रां देती हे । 
3 
प्रसिद्धि ह्वाया के समान है । यदि उसके पद्व लमो तो बह श्रगे 
भागती जायगी लेक्रिन उससे मुह फेर लो तो बह पी्ुलग 
जायगी । 
>: 
अकस्मात्‌ जीवन-कानन मै, एक राका-रजनी की द्वाया मेँ 
दिपकर, मधुर वसन्त घुस श्राता है । सौन्दर्यं का कोकिल "कोन ¢ 
कह कर सव को रोकने टौकने लगता है, पुकारने लगता है । फिर 
उसी गँ प्रेम का मुक्कुल लग जाता है, अंँसू-मरी स्मरतियां मकरन्द्‌-सी 
उसमें चिपो रहतीदै। 
तुम धुर्णैँ ॐ भारी समूह की शरोर चातक करे समान भाग 
रहे हो | 
>: 
सञ्जन ही साधू के गुणों को फलति दै जैसे पवन पुष्पों की 
` सुगन्धि को । 
धः 
घो कौन है जिन तोवा 
को मिल गड फुरसत । 
हमे गुनाह भी करने को 
दगी कम है॥ 
>~ 
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चन्द्र से असृत-- इसमें क्या आश्चयं है ! 
र 
किंस पर मरते हो मुमसे पृषते दै । 
मुभको पकरि जवाव ने माय॥ 
3 
आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा । 
‰ 
यदि यह स्वप्न है तो भगवान्‌ से इस नींद से कभी न जगाये। 
अर यदि यह पागलपन है तो मै हमेशा पागल रहं । 
| # | 
अधिक वोलने बाला ही बन्धन को प्राप होता है लेसे तोता 
श्मीर मैना । चुप रहने बलि वरगुले को कोड नहीं वांधता । 
६. 
उनको चाह, उनके चाहने बालों को भी चह, सो हमसे न 
होगा । भं उनसे कहो कि हमारा दिल वापिस कर दे | 
2. 
तारो के जीवन से पता लगा है कि शआदान-प्रदानः' से ही एक 
दुसरे का काम चलता है । 
षैः 
च्पनी सहायता छद्‌ करने . बाले लद्दय पर प्हंच गये लेकिन 
तक्रदीर पर भरोसा रखने बलि तक्रदीर का गिला कर रदे है । 
५. 
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उन्हे है अक्रल जो मोहताजे गर है हरदम । 
मुभे हे इश्क कि जो सुद्‌ है मुदा मेरा ॥ 
> 
संसार में अयोग्य को नहीं हे, केवल योजक मिलना दुलभ है। 
8 
खल की मत्री पूवीं की घटतती छाया है तथा सल्नन की मेत्री 
परार्धं की बहती हाया हे । 


मन से परितुष्ट होना चाहिये, फिर कौन निर्धन श्रौर कोन 
धनी ! 
> 
सञ्जन जलती लकड़ी के समान होता है जिसे कितना ही नीचे 
सुका दो फिर भी शिखा उपरको ही जायगी । 
>: 
महापुरुष के संसर्गं में चआ्राकर बड़ा लाभ होता है। कमल के 
पत्ते पर पड़ा पानी मोती कै समान चमकता हे । 
> 


करो से बचने को ल्लोग मरना चाहते थे, लेकिन अव मृत्यु 
कर के भय से मर भी नदीं सकते । 
धै 
करणस सम दुजेन वचन 
रहे सन्त जन टारि। 
बिुरी परे समद्र में 
कहा सकेगी ` जारि ॥ 
£ 
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दुष्ट की मत्री श्रौर शन्ुता दोनों ही दुखदायक है । चअरंगारा 
गरम जल्लाता है तो रण्डा काला करता हे । 
छ | 
नदी िष्धली हये के कारण भागी पिरती है । गम्भीर 
सुद्र स्थिर श्रोर स्थायी रहता है । 
&; 
वरसात को देखते ही कोकिल मौन हो जाती है- अव दादुर 
वक्ता मये दहतो हमें कोन पूष्टेगा । 
5 
अमृत मे अमरता नद हे लेकिन चखने वाह्तेमे है; तभी 
जो उसे द्रू'ढते है, उसे खोये रहते है । 
२ 
बह स्ार्थी व्यक्ति है जो किसी योग्य युवती को विवाह- 
विच्छेद के सुख से वचित रखता है । 
4 
विघाह वह्‌ प्रणय-कथा है जिसके प्रथम परिच्छेद में हयी 
नायक का अन्त हो जाता है । 


स्री के एक अङ्क कोभाग्यसे दही कभी अनवकाश मिलता 
छौर बह है उसकी जिह्वा । 


मय्य का भूषण सौन्दये, सौन्दयं का भूषण गुण, गुणों का 
भूषण ज्ञान च्रौर ज्ञान का भूषण पत्नी को प्रसन्न रखने की 


कला हे । 
& 
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सफल होना मी कया मनोरंजक अनुभव है ! रोज नये नये 
रितेदार मिलते 
5 
पाज हम पिले साल के कपडे पष्नते हँ, इस साल के 
टेक्स देते है श्नौर चाने बाल्ञे साल के वेतन पर गुजर करते दहै । 
| >: 
दुनिया मेँ एक ही एेसी वस्तु है, जो बुल्लाने पर कभी भी 
अवदय आ जाती है- मुसीषत । 
~ 
हम अच्छी आदते उनसे ही सीखते है जिनमे बह आदतें 
नहीं ह्येतीं । 
3 
प्रायः बही ल्लोग हमे सव्रसे अधिक कष्टदेतेदहुजो हमारे 
पास यह्‌ कहते हुए अति ह-- “आशा है मँ मापको कष्ट नहीं 


दे रहार ।" 
९ 


एक वड़ो कठिनां यह भी है कि कटिनाई आने पर हम 
कठिन काम बन्द्‌ कर देते है| | 
सस्ती आजकल केवल एक दी चीज हो रही है-- राजनीति । 
| | ~ 
करूटनीतिज्ञ जव ङ नदीं कहता, तब उसके छु श्रथ 
होते है श्रौर जव कुं कहता है तो उसके ङु अथं नहीं होते । 
3 
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कपड़े पुरुष को तो वना देते है, पर स्त्रियों के विषय में यहं 
प्रकट कर देते ह कि वह्‌ केसी बनी है । 
‰ 
अपनी पत्नी के सहयोग के बिना बहत कम ल्लोग संसार मे 
सफलता प्राप्त कर सके है । 
+ 
जीवन में सुखी होने का रहस्य-- किसी एक कां मे सदैव 
तीर की भांति बिधे रहना। 
=, 
मोन-- तिरस्कार की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति । 
ॐ 
बुद्धिमत्ता-- एक विशेष गुण, जो उन व्यक्तियों मे श्रधिक 
मारा मेँ होता है जो हमारी तिं ध्यानपूर्घक सुनकर उनसे सहमति 
प्रकट करते हँ | 
& 
उस्‌ व्यक्ति. के. विकास की कोई आशा नहीं, जिसने स्वयं को. 
ही अपना चरम. ्रादशे मान लिया हो । 
® 
मित्र की व्याख्या (एक छोटी लड़की के शब्दों मे)-- एक पैसा 
व्यक्ति जो आपको भली-भांति जानते हुए भी आपको चाहता है । 
^ | ॑ 


सुन्दर जीवन से बढृकर कोई सजीव कलाकृति नहं । 
४) 
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वाते करते समय श्राप वही दुहृराते हैँ जो श्राप जानते है, पर 
सुनते समय आप कुहं नई वाते सीखते है । 
® 
घोड़ा निस्सन्देह श्मादमी से उंचे दर्जका प्राणी है। दस वों 
की दौड देखने आधे लाख से अधिक आदमी जमा हो जाते | 
पर आआदमिरयो की दौड़ देखते के लिये आज तक करीएक भी 
घोड़ा नहीं श्राया | 
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म टाम की ही दुनिया म्रद होती दै । बेचारे जटानूट- 
धारी नगे भोल्ते बाबा श॑कर को सागर ने गरल दिया तथा पिताम्बर- 
धारी भड्कीले विष्णु को अपनी पुत्री ल्मी । 

. 


(९ 


अन्तस्स्वर-- एक विचिच्र स्थर जो प्रत्येक स्त्री को हमेशा यह 
बताता रहता है किं वह्‌ ठीक है चाहे बह ठीक हो अथवा नह । 
® 
बुद्ापा कव आता है ? आयु मस्तिष्क का गुण है । यदि राप 
अपने सपनों को पी छोड़ श्रये ह, यदि आपकी च्ाशायं सो गई 
ह, यदि आप भविष्य के प्रति लालाथित नहीं, यदिः ्राषकी 


महत्त्वाका्ताएं ठण्डी पड़ गह ह तो जान लीजिये कि श्राप वृदे 
गये है | 


® 
अआशावादी किसे कहते है ! 
आशावादी उस व्यक्ति को कहते है जो यपे व्यवसाय में 


निराशवादी व्यक्ति को साफेदार बनाता दै) 
| 8 


पढ्सी की क्या विरोषताए होती हैँ 0 
पड़ोसी हमारी बातों को हमसे अधिक जानता है । 
® 
उवलते हए पानी मे से भाप क्यों निकृलती है ! 
ताकि माता जी पित्ताजी.के नाम श्राने बाले पत्रों को खोलकर 


पद्‌ सक | 
= 


बेषाहिक. जीबन केसे सुखी हो सकता है. ¢ 


पति यदि अपने दोनों कान बन्द कर लँ रौर पतिनियोँ ्रपनी 
खि, तो वैवाहिक जीवन सुख सेः व्यतीतः हो सकता है । 
® 
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एकं दिन सौभाग्य ने एक व्यक्ति का द्वार खटखटाया, परन्तु 

उस व्यक्तिं ने बह आवाज नहीं सुनी ; बह पड़ौसी के यष बेह 
्मपने दुभग्य की कहानी सुना रहा था | 

® 

सुकरात ने श्रपने बेवाहिक जीवन की कटुता के आधार पर 

कहा है, “विवाह अव्य करो । यदि पत्नी अच्छी भिल्ली तो 

तुम्हारा जीवन सुखी हो जायगा ; यदि पत्नी बुरी मिली तो तुम 

दाशेनिक बन जाश्मोगे- श्रौरः यह्‌ हरं श्रादमी के लिये अच्छा है 1" 


संसार मे कोई भी मनुष्य इतना धनाह्य अथवा महान्‌ नही 
कि मुस्कान के विना काम चल्ला स्के छीर न कोई इतना निधेन है 
कि मुस्कान से सम्प्रन्न न बनाया जा सके । 


® 
जो ज्ञोग इतने थक हृए दै कि कमी मुस्करा नहीं पाते उन्हें 
प्मपनी एक मुस्कान प्रदान कीजिए, क्योकि जो युसकरा नरह सकता 
उसे ही उसकी सबसे अधिक शआ्ावरयक्रता है । 
® 
पुरुष के पास किसी चीज के खरीदने का एक ही कारण होता 
है पर स्त्रियों के पास आठ कारण हयो सकते द: (१) क्योकि 
उसफे पति ने उसे वह वस्तु खरदने को मना कर दिया है। 
(र) क्योकि उससे उसका सौन्दयं बदेगा । (३) क्योकि किसी 
पडोसिन की उस बस्तु को सरीदने की सामथ्यं नह्य हे। 
(४) क्योकि उसका काफी विज्ञापन हृश्मा है । (५) क्योकि बहु 
किसी के पास नहीं हे। (६) क्योकि वह सवके पास है, 
(७) क्योकि बह सवेथा नई बस्तु है । (ठ) क्योकि “^ 
® 


१९४. 


्राटम-विदृवास श्रौर श्माप्म-ज्ञान के संयुक्त वल का सामना 
संसार की कोई शक्ति नदं कर सकती 
रैः 
कादम्ब; कांचन, कामिनी- ये तीन क" मनुष्य को पागल 
बनाते है | 
‰ 
किसी धमे को इसलिए अंगीकार मत करो कि बह सबसे 
प्राचीन है। ससे प्राचीन होना उसके सच्चे होने का प्रमाण नहीं 
है। कभी कभी पुराने से पुराने घरों को गिराना उचित होता हे 
श्रौर पुराने वस्त्र अवश्य बदलने पड़ते हँ । यदि कोड नया से नया 
मागे या रीति विवेक की कसोटी पर खरी उतरे, तो बह उस ताज 
गुलाव क फूल क सदश उत्तम है, जिस पर चमकती हुईं श्रोस के 
कणु शोभायमान हो रहै है । 
४ 
जो आदमी भिना जोँच पड़ताल किये किसी धमे को शअंगीकार 
कर लेता हे, वह उस बैल के समान है जो श्रपने कन्घे पर जुरा 
रखा लेता है । 
8 
क्रानून श्रौर व्यवस्था का सदा यही कामरहादहैकि जिन 
मद्री भर लोगों के हाथ मे"सत्ता हे; उनके उदूदेश्य पूरे होते रहं 
अर उनकी जेवों प्र शंच न आने पाये । 


8 


धन अगर सारी दुनि्रा का विलास न मोल्ल लेना चाहे, तो वह्‌ 
धन ही केसा ! । 
. 


१२१ 


भ्रा का निमौण इसलिए हृच्मा था कि लोग एक दुसरे से 
मीटी बाते कह सके | 


५ 


लाकर के माने सिफं यही है कि लेकत्त॑तर दो व्यक्तियों के बीच 
मे सफल नहीं हो सका । 
धै 
कितने खेद की वात है कि लोग पनी समस्यापं ्रापस मं 
बदल नहीं सकते । हर एक श्रादमी दूसरे की समस्या को सुलभाने 
की तरकीब जानता हे, लेकिन अपनी नह । 
> 
जिन लोगों क हाथों मे ताक्रत होती दै- जेसे बादशाह, 
राजनीतिज्ञ, सिपहसालार श्रौर इसी तरह के दूसरे लोग-- उनका 
द्मखबार बाले इतना ज्यादा विज्ञापन करते ह चनौर उनकी तारीफ 
का कुं देखा पल बाँध देते ह कि श्राप लोगों को वे विचार ब्रीर 
कायं से असाधारण श्रौर देव-सरीखे जान पड़ते दँ । उनके चारं 
द्रो एक तरह का प्रकाश का घेरा लोगों को दिखाई पड़ने लगता ह 
दौर श्रपने अज्ञान या नावाकणियत के कारण हमे उनमे बहुत से 
ठेसे गणो की कल्पना कर जेते ह जिनकौ उनमें नाम-निशान भी 
नहीं होता । धनिष्ठ परिचय मे आने या नजदीक से देखने के 
बाद्‌ वे बहुत मामूली आदमी निकलते दै । 
=: 
प्रम प्रकृति द्वारा दिया गया एक चित्रफलकं है जिस प्र 
कल्पना ने कशीदाकारी की ह । | ` 


ए. 


१२६ 


लोभी रौर दानी दोनों को निर्धनता की चिन्तादहै। लोभी 
जोड़ता है कि कभी निधन न हो जा नौर दानी जल्दी जल्दी 
दानदेताहेकतिक्हीं निधेन दहो गया तो फिर कैसे दान दृगा | 
४ 
दुखी होने का भेद यदी है कि आपके पास यह सोचने ॐ 
लिये अवकाश हो कि राप सुखी है या नहीं । 
¢ 
भक्ति हमेशा ज्ञान से ही मिलती है। आजकल के स्य टी के 
पाजन्द्‌, स्वाथे को सख्रातिर दौड धूप करने बले सभ्य गुल्म को 
कमेकाण्ड पाप रीर इख से नहीं बचा सकता । 
‰ 
आप बास्तविकता््रों को नदीं बदल सकते, किन्तु उनके प्रति 
्रापका दृष्टिकोण अवदय बदल सकता हे । 
3 
जीषित रहने की तीव्र उत्कंठा श्रौर जीवन से अरस॑तोषदही का 
नाम संसार है । 
2 
सुख-प्राप्ति का भेद यह नदीं है कि च्रापको जो अच्छा लगे 
बह कर सके, बल्कि यह्‌ कि जो श्राप कर सके बह अ्नच्छा हो । 
र 
सञ्जन वही है जो उन व्यक्तियों का भी सम्मान करता है जो 
उसके किसी काम नहीं चा सकते । 
ह 


(५ 


सवरसे सुखी पत्नी वह नदीं है जो सव्रसे अच्छ पुरुष से विवाह 
करती है, बल्कि बह जो अपने पति को सवसे अच्छा बना 
लेती है 
॑ = 
्मपने बच्चों को केवल उतनी हयी वात बत्तादृए जितनी आप 
चाहते है कि आपके पड्ैसी जान सक । 


£ 
स्त्रियो के सम्बन्ध मे सबसे विचित्र बात पुरूष है । 
४ 


पत्तपातपूणं विचार उन लोगों की सम्मति है जो हमसे 
बिल्छुल सहमत नहीं होते । 


पुलिसमैन की उपस्थिति सभ्यता श्रौर संसृति का चिह हे । 
8 


द्मपना नाम अथर करते की सरातिर मनुष्य बडे से बड़ा 
जोखिम उठाने, धन खच करने, हर प्रकार का कष्ट सहने रौर 
यँ तक कि मरने के किये भी तेयार हो जायगा । 


जब आदमी क बुरे दिन हो, तब उसे अलयधिक उपदेश देने 
की पेत्ता उसकी थोड़ी सी सहायता कर देना अधिक अच्छा हेः । 


संसार सोचने बाजे ॐ लिए कामेडी हे अर भावुकों के लिए 


रे जेडी । 
धः 


दुरमनी में आकर किया गया काम सुन्द्र, श्रौर गवं की 
भावना में किया गया काम महान्‌ नहीं हो सकता । 
& 


१२८ 


युद्ध एक पेसा पेशा है जिसमें मनुष्य सम्मानपू्ंक नहीं रह 
सकता ; यह्‌ एक एसी नोकरी है जिसमे लाभ कमनि के लिए 
सेनिक को छली, लुदेश चौर कूर बनना पड़ता है । 
& 
कतिया की नही जाती, स्वयं होती है । क्रांति की उपल उतनी 
ही प्राकृतिक है जितनी किसी वृत्त की। क्रांति भूत में से आती 
है-- उसकी जडं बहुत पीठे तक जमी होती हैं । 
ई 
` किसी कड क्रानून को रह कराने का सबसे अच्छा तरीक्रा यह 
हे कि उस पर सख्ती से श्रमल किया जाय | 


कैः 


भगवान की छव्र्वाया मे इस राट में स्वतंत्रता का पुनजन्म 
ऋ, (@ ऋ मः ई 
होगा । जनता क लिये, जनता द्वारा चलाई गई, जनता की सरकार 
इस धरती पर से नहीं मिरेगी । 
& 


 क्रानून कौ शरण“ मं जाना एक बिह्ञी के किए गाय खोने के 
बरावर हे । 
र 
बुद्धिमान लोगो का ज्ञान, उनकी. घड़िया की तरह, दिखावे के 
लिए नहीं होता, बर्कि अपने काम के लिये होता हे । 
8 
हमारे जीवन की सुन्द्रतम आवरयकताः किसी नस्तु को प्रेम 
करना ह । - | 
> 


नेक आदमी ह्वोदे हौटे काम सफलतापूवैक कर सकते हः 
श्रगर महत्त्वाकांत्तापें उन्दः परेशान न करे । 

जल्दी मे ली गर कसे, चाद पूरी शी जायें या तोड़ दी जाये, 
पराधकीओओरल्ते जाती द 
| | £ 


मृत्यु तो भित्र है। कणभंगुर शरीर के लिये मोह कंसा ! 
चीनी मिटटी के बरतनों से भी हम कमजोर ह : मृत्यु काभय 
श्रपने दि्लोः सेः निकाल देना चाहिये श्रौर देह के रहते हए उसे 
सेवा में धिस देना चाहिये । 


षैः 


रग उनसे ईर्ष्या नयं करता जिन्हं मुक से अधिक ज्ञान. है, 
लेक्रिन उन पर करुणा श्ाती है जिनं मुभ से कम ज्ञान हे । 
| ॐ | 
` श्राने बाला हर दिन श्रपने से पिछले दिन का शिक्तक दे । 
ध 
धीरता प्रदरित करने का समय तद्र तक समाप्त नदीं हो सकता, 
जवर तक -संसार मे कहीं भी अन्याय है| 
&# 
दररदशी पुरुष आने घाली च्ापत्ति का पहले से ही निराकरण 
कर देता हे। 
कः 


९३० 


पापक्रमंजो भी करे बुरा है, लेकिन विद्वान करे तो बहत बुरा 
है । दुराचारी मूखे श्रसंयमी विद्वान से चच्छा है क्योकि चह तो 
न्धा होने के कारण मागं से विचल गया, मगर बह अओंखें योते 
हुए भी कुपँ मे गिरा । 
ध 
सजावट के सामान मे किताबें ससे सन्दर ईै-- चाहे वे 
रखी र ओर उन्हं खोलकर एक शब्द्‌ भी न पढ़ा जाये । 
| &‰ 
निधनता मनुष्य की बुद्धि कौ भ्रष्ट कर देती है च्रौर अतीव 
दुखदायी कोड क समान दुख देती हे । 
| ‰ 
लोकप्रिय व्यक्ति शीघ्र ही सत्ता से भी अधिक शक्तिशाली बन 
जाता है | 
छ 
अगर कोड ्रादमी अपने को कीड़ा बना लेः तो पददलित 
होने पर उसे शिकायत नष्टं करनी चाहिये । 
| ५. 
उ्योतिषियों के कहने प विदवास मत रखो, उनका कहना 
सच होतो भी उसे समभने से कोई लाम नहीं, हानि स्पष्ट हे । 
& 
श्रगर बुरह बरादार श्रोर दिलपसन्द्‌ नौकर कौ जरूरत है 
तो अपने सेवक स्वयं बनो । 
९ 


१३१ 
तुम अपने दरवाजे से गन्दगी साप कर दो । सारा नगर 
पने श्प स्वच्छ हो जायगा । 
® 
थन मूख व्यक्ति का परदा दै, ज उसको कमियाँ संसार की 
नसे से द्विपाये है । 





वदते बालक के जन्म पर पति-पत्नी खुशिर्योः मनाते है । 
दूसरे ॐ जन्म पर सन्तोष प्रकट करते है, "तीसरे के समय बिचार 
करते है, चोथे के समय चिन्ता म पड जाते हः पांचवे के समय 
प्रतिज्ञा करते ई श्रौर छटे कै समय या तो संन्यास लेने की बात 
सोचते है या आत्महत्या करने कौ । 


र 
शक्ति शारीरिक कमता से इत्यन्न नदीं होती, बह श्रजेय 
संकल्प से उत्पन्न होती है । 
% 


१३१ 


गरीबी सञ्जनता की परीक्ञा श्रौर दोस्ती की कसौटी है । 
& 


वही व्यक्ति जीने की कला को भूल गया है, जो नये मित्र 
नहं बना सकता । 


8 
बेवकूफ जो काम अन्त मेँ करते है, बुद्धिमान बह पहले ही कर 
लेते है । 
९ । 
हमारे इस जीवन में प्रेम के प्रथम अनुभव से पवित्र च्रौर 
कोई वस्तु नहीं है | 
® 
दूसरों को छोटा समना आसान है, अपने को छोटा 
समना कठिन । 
ण ४ 
युद्ध का गुणगान करने वाली कोई भी पुस्तक उतनी ही 
समान-विरोधी हे, रौर मेरे दृष्टिकोण से उतनी ही अदली भी, 
जित्तनी कि अनुचित प्रेम का गुण गाने बाली पुस्तक । 
| 
गवं कौ भावना से देवता दानव बन जाति हँ, चौर विनय से 
मानव देव्ता । 
| कः , 
सबसे भयानक भूट वह्‌ है जो कहा नहीं जाता, षेल्कि बरता 
जाता हे। 
सच श्मौर शूठ में सिफं चार अंगुल का अन्तर है । 
ॐ 


९३३ 
चोदन रातने हर शय मँ नशा.घोल दिया । ` 
चदिनी मस्त फिजां मस्त हवायं बदमस्त ॥ 
8 
क्रोम के गरम मे डिनर खाते ह हुक्काम ऊ साथ । 
रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ ॥ 
षी | 
पतंग तो एक पल मे जल कर खाकर हो गया पर वेचारी लौ तो 
रात भर जलल कर शोक मनाती रही । | 
४ 
तुमने मूकं स्यो बढा रखी ह ¢ 
(वात यह है कि चूमते समय होट के रसके.स्थान पर 
मुस पाउडर का श्मानन्द अ्तादहै। सो ये फाडनेके लिये ई 
~ 
रूमी दरवाजा इस गफच्त घ शान का है, गुजरगाह एक 
जहान का देः; च्रगर उस पर चद्‌ जाये, तो वाये फ्लक्र 
(०२१०००४) पस्त मालूम हो, फरिकतों का मशवरा कान में च्राये। 
| ध 
जो बाजू सिमटते ह वहीं स्याद्‌ होता हे । 
| | > 
मेरी मैग्डलीन चीर ईसा-- किसी की हिम्मत नदीं पड़ी कि 
दिल के चोर को फरामोश करके नजर के सामने बाले चोर पर 


हाथ उढठाये । 
थ 
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` वही पानीकीवृूद्‌ जो तपे हृए लोहे पर पड्कर्‌ लुप्त हो जाती 
है, नलिनी क पत्ते पर मोती के समान चमकती है श्रौर समुद्र मे 
सीपी के पेट मे पड़कर सचमुच मोती हयो जाती हे।. एक व्यक्ति 
जैसा सहवास करता है, उसी से अ्रधम; मध्यम श्रीर्‌ उत्तम गुण 
उत्पन्न होते ई । 
| 2: 
हे बादल, गर्मी से व्याक्रुल चिरपिपासित चातक के बच्चे के 
मुख में पानी डल दे। क्षण भर में वायु चल पड़ीतो कत 
होगा, कहँ पानी होगा, काँ चातक होगा । 
४ 
जो भौंरा काठ फोड़ कर्‌ घर बनाता है, कोमल कमल के 
किसलय मँ बन्द हो जाता हे । 
६: 
पन्द्रह की युवती ही चन्द्रमा के समान षोडश कलाच्ों से पूणं 
हो जाती हे । | 
भूगोल के रंगसंच पर दी इतिहास का अभिनय होता है । 
धैः 
इस श्रणु बम तथा उदूजन बम के जमाने मे सबसे सुरक्तित 
स्थान शत्रु का आलिगनात्मक सान्निध्य है । 
` > 
 भपक्यादहै 
भाप `" भाप भाप ही है वैज्ञानिक बोला । 
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भाप का मतलब है श्रौरतों का उल कर वाद्य-बाण उगलनाः 
सीघे आदमी ने का | 


उदये सिता रक्तः रक्तड्चास्तमनेऽपि च । 
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥ 
3 
्स्मिक विकास का पोदा सांसारिक विषय वासना की जमीन 
पर नरह उगता । 
3 
विरोध अर वाद-विवाद के शत शत अवतेनों में ही मनुष्य 
मनुष्य बनता हे । 


जिस राष्ट का भूतकाल उञ्वल नहीं रहा उसका भविष्य मी 
उञ्ञ्ल न होगा । 
ध 
जङ्‌ श्र श्त्मा के सम्बन्य का नाम सुन्दरता है। 
~ 
महान्‌ आत्मा का जन्म र मृत्यु दोनों हौ बड़े महच्वशाली 
होते है । 
धर 
उच्च श्रादशं के ज्ये प्राण समपेण करना शहीद्‌ होना है । 
धै 
मानव विकास का पहता क्रदम है अपना पाप स्वयं प्रकट कर 
उसका प्रायश्चित्त करना । | 
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विपरीत स्वभाव वाले लोगों मे एकता स्थापित करने के लिये 
दुर्भाग्य सबसे मजबूत मसाला है । 
कः 
सच्ची शित्ता का उद्‌देदय केवल कन्तंज्य पालन नष्ट, कन्त॑ज्य 
पालन में श्मानन्द्‌ का च्रनुभव करना दहे । केवल मेहनती होना 
अबद्यक नहीं, मेहनत से प्रेम होना चादिये । 
| ` ४ 
भय असय का जन्मदाता है| 
&‰ 
दुनिया में एक भी मनुष्य भूखा रहे ओर मे श्रजीणं की 
स्रोषधि करू | दुनिया क लोग वस्वीं से व्यथित फिर श्मौर में 
सुन्दर सुन्दर वस्रं से सन्दूके , भरू । यही मानव जीबन का 
सबसे काला कलंक हे । | | 
५: 
भारत के राष्टीय श्रान्दोलनं फे अन्तराल मे त्षधा श्मौर साधन- 
हीनता हर समय चुटक्रियां जिया करती दहै । 
धैः 
चरखे का परित्याग कर हमने दरिद्रता का श्ह्वान किया; 
चक्की की उपासना छोड़कर हम व्याधि-प्रस्त हो गये ; अरव चले 
का'भी बहिष्कार करना अनाचार को ` बुलाना दै । 
3 
दुःख से सुख उत्यन्न होता दै । 
| ६ 


१३७ 
्मपनी गलतियों को समने का सबसे श्रच्छा उपाय यह्‌ है 
कि हम समालोचक चनें । 
ॐ 
अगर तुम्हारी आंख किसी सुन्दर नारी कीश्रोरजातीदहतो 
समभ लो कि उनमें हलाहल भरा दहै जो तम्हं नष्ट कर देगा । 
2 
परमेदवर की इच्छा हे कि तुम पवित्र बनो श्रौर आदर के साथ 
उसकी प्राथेना करनी सीखो । अगर कोई तुम्हारे बाये गान पर 
चांटा मारे तो तुम दया गाल्न भो उसके सामने करदो) अगर 
कोई तुम्हारा कोट हीन ले तो तुम उसे अपना लवादा भीदेदो। 
२. 
तरेम में इब कर जैसे तुम एक मन से परमात्मा की प्राथैना 
करते हो वैसे ही तुम अपने कत्तव्य के पालनमेंमीलगजाच्नो 
श्रीर्‌ उसे पूरा करो, नहींतो तुम्हारी सारी प्राथना ओर पूजा 
व्यथं हे । 
पः 


बह वीर नहीं जिसने किसी को हरा कर उसके शरीर को 
चकनाचूर कर डाला । धन्यं है बह, वीर जिसने जिसको हराया 
उसके मन को मी जीत लिया । 


ध 
दिन भर बुरी बातों च्रौर्‌ बुरे कर्मो से वचकर रहना रात भर 
फे भगवदूभजन से बद्कर है । 
2 


१२ 


स्कूल हमें विदरवविद्यालयों कौ परीत्ता के लिये तैयार करते ई, 
सांसारिक परीन्ाश्रों के लिये नदीं । 


>: 
जीवन के विविध त्तत्र मे उन्नति करना ही सभ्यता ह । 
ध 


वातचीत प्रिय हो पर व्यथः न हो, चुहल की हो पर बनाबट की 
बू न हो, खच्छन्द हो पर अदृलीलन हो, अनोखी हो पर अरसस्य 
न क 


ह । 
९ 


जिस श्नम्नि से मनोभुग्धक्रारी सुन्दर लपटं निकलती ह उसमें 
जला डालने की मी शक्ति हे । 


मह पर पड़ा उसी के जिसे च्ाक्राश पर शूका । 
६२ 

सत्‌ स्नेह के प्रन्तराल् मे पुनजन्म का रहस्य छिपा रहता हे । 
९ 

श्रव्यक्त रोप के श्मावरण में प्रतिहिंसा नग्न नरस्य करती है । 
® 

स्त्री जाति अखिलेश की सौन्द्यं कल्पना का चमत्कार है । 
ॐ 

प्ख कुशल चित्रकार हैँ । इनका चित्रपट हृदय श्मौर रंग स्नेह 

हे । सव रुह प्रस्तुत होने पर ये कमरे को भी बेकार कर देती ह । 

& 
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सम्पदा से विपदा का जन्म होता हे। 
९ 
व्मंख की माषा ओं बाले हौ सममते हँ | 
® 
खड पर ही संसार उगल्ली उठाता है पड़े पर नहीं । 
। & । 
बहाव क श्रनुक्रूल नाव खेले जाना सरल है किन्तु प्रतिकूल 
खे कर पार लगाना षिरले ही शल नाविक का काम हे । 
1 
मीठे वचनो मे कुद नदीं लगता पर उनका मूल्य बहुत वदा 


चदा है| 
ध 


इद्‌ भी यदि विस्मृतो जोय त्तो फिर याद्‌ कर लिये जाते दै, 
पर सदाचार से मनुष्य यदि एक वार भी स्खलित हो जाय तो बह 
सदा के लिये अपने स्थान से चष्ट हो जाता है। 
® 
यदि श्राप श्रपनी श्रात्मा के बल श्नौर विवास को लेकर कायं 
प्र अग्रसर होने तो निदचय रखिथै नदी मी आपको मागे देगी, 
पहाड़ भी आपको सर-श्रांखों पर उढा ज्तेगा । 
® 
सार्थ केवल रस-पिपापु ही होते ई, सच्चे प्रेम-परीक्तक नहं । 
उन्हु शुद्ध प्रेम कसौटी पर नहीं चद्ना पड़ता । . 
® 


++ 


भलाई का वीज वोकर बुराई को खेती काटना कितना 
दुखदायी है । 
सच्चे प्रेमी जीवन-संप्राम की मयानक विपत्तियं के समय 
नं बदलते । 
ॐ 
सच्चा द्‌शनिक वही है जो पराई स्त्रियो को सगी माँ बहन 
के बराबर सममता है। 
® 
महास्मा वही है जिसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं दहै । 
| ® 
नेकनामी बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है मरौर बदनामी कण 
मर में मशहूर हो जाती है । 
8 
यदि तुम पत्थर हयो तो पारस पत्थर वनो, यदि ब्ृक्षहोतो 
लाजबन्ती ऋ पदा बनो, यदि पुरुष हो तो शपे हृद्य को निःस्ाथं 
प्रेम का सागर बनाश्रो^ 
® 
महापुरुष वही है जो पते दोषों को दूर करने मे अपना 
गौरव सममे । भूल किस से नहीं होती ¢ मनुष्य तो भूल का घर 
हे ! परन्तु मनुष्य की इच्छा मनुष्य ही बने रहने की नहीं रहती 
वह मनुष्य से देवता भी बनना चाहता ह । इसलिये उसे भूलों से 
वचने के लिये सदेव कोशिश करनी चाहिये । 
& 
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हे वैद्यराज, में तुमह नमस्कार करता दह ! मराजसेमी 
वद्कर हो । यमराज तो केवल शरीर ही लेता है लेकिन तुम शरीर 
के साथ साथ धनमभीलेतेहो, 


¢ 
कोच के मन्द्र में बैठकर दूसरों पर पत्थर फँकना अच्छा 
नहीं । 
3 
तुम्हे देखते दी जिसके मु ह पर सुरान न दौड़ जाय, अंधो 
मे स्ने न खेलने लग जाय, वहाँ कभी न जाच्नो चाहे कंचन की 
बृष्टि ही क्यों न होती हो । 
>: 


१४२ 


्रपने सुख के लिये दूसरे को कष्ट देना महान्‌ पाप है | 
£ 
काम करो। दुनिया मे बिना काम किये यश नहीं मिलता । 
भ | 
कोई भी बात अच्छी तरह समभः वृ कर करो । जव तक 
तुम्हारे मुह से बात नहँ निकली तव तक बह तुम्हारे बश मेंहे। 
मुह से निकल जाने पर तुम उसके वश में हो गये । 
3 
सदा सच्ची बात पर उटे रहना ही सवसे बड़ा पुण्य है । 
£ 
बुद्धिमान आदमी मूख आमी से भी बहुत क्छ सीख लेता 
हे पर मूख बुद्धिमान से कुट नदीं सीखता । 
2. 
विद्या एक एेमा धन है जो दानं देने पर वदता है 
धै 
दमो को हमेशा शान्त रहना चाहिये च्चौर्‌ क्षमाशील होना 
चाहिये । | 
४ 
बुद्धिमान कभी घमण्डी नहीं होते । 
£ 


दूसरों का मला करने बाते का ही भला होता है । 
8 


९४३ 


दुर्मन को प्यार करो, जो कसूर करे उसको माफ़ करो चनौर 
्रपने लिये कुद भी न चाहो । 


किसी को दुख न देना, तुम्हारे खिलाफ अगर कोई कु काम 
करे तो उसका बदला न लेना ओर उसकी किसी से भी शिकायत 
न करना-- यही सच्ची सहनशीलता है । 
£ 
च्छ काम करने की आदत के वराबर कोई धन नहीं है । 
यह्‌ एेसा धन है जिसेनतो चोर चुरा सकता है न्नौर न ही दुश्मन 
लभेन सक्ता हे । | 


8 
तम्हारे लिये जो कोटे बोवे तुम उसके लिये फूल लग्नो; 
दसी मे बड्प्पन हे । 


४ 
रात्रि क सहस्रो नेत्र होते हैँ श्रौर दिनि का केवल एक । लेकिन 
द्िपते सूये के साथ सारे चमकील्ते विर्व का प्रकाश मिट जाता 
है । मस्तिष्क के सहस्रो नेत्र होते ह ओर हृदय का केवल एक । 
लेकिन प्रेम के होते ही सम्पूणं जीवन का प्रकाश खो जाता है । 


कम से कम मौजूदा रूप में संगरित मजहब के दरयो ने सुमे 
भयमीत कर दिया है। मैने उसकी कई वार निन्दा की है श्नौर 
उसको जङ़मूल तक मिटा देने तक की इच्छाकीहै। सुमे तो 
लगभग हमेशा यही मालूम हइच्मा कि अन्धविश्वास, प्रगत्ति-षिरोधी 
जड़ (प्रमाणरहित) सिद्धान्त, कटमुल्लापनः श्न्धश्रद्धा ओर 
शोषण नीति (अन्याय पर श्राधारित) त्था स्थापित स्वार्थो के 
संसतण कानामदही धमं हे। | 


१४४ 


बेशक मुभे अपने श्ननुयायियों के लिये जिस बात का सवस 
वड़ा उर हे, बह्‌ है बिलास चौर महत्त्वाकांक्ता | विलास इन्सान 
कोसत्यसे हटा देता है, तो महततवाकांञा मे पड़ कर बह परलोक 
को भूल जाता है । 

>: 

सन्छ्वी तपरृचर्या के बल से अकेला श्मादमी भी सारे 
संसार को कपा सक्ता हैः मगर इसके लिये उस मनुष्य मे अखरुड 
श्रद्धा होनी चाहिये । | 


¢ 
गी लोग इतिहास के मजमून बनते ह, उन्ह उसके लिखने की 
फुरसत नदीं होती । 
| >: 
इतिहास दर्शाता है कि चन्द व्यक्तियों की कामनान्नों ते लोगों 
पर कैसे कैसे दुःख ढाये ] 


^ 
जो श्रपने शरीर को लजीज दावं देता है ओौर अपनी श्रात्मा 
को ्राध्या्मिक आहार के विना भूखों मारता है वह उस व्यक्ति 
के समान है जो अपने गुलाम को दावतं देता है श्चोर श्रपनी घर- 
वाली को भूखों मासा हे । 
. 
4 
जो बहुत प्यार करता है, वह्‌ बहुत मारता है । 
र 
प्रम श्रौर्‌ चंड ताज हौ स्वादिष्ट होते है । 
/ 
प्रेम दृष्टि हीनता हे, विवाह पुनः प्रदान करता है । 
&् 
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विना र्षा के कहीं प्रेम नहीं हेता । 


> 
स्त्रियँ पुरुष से बुद्धिमान होती है, क्योकि वे जानती कम ह, 
पर सममती अधिक । 


^ 
सुशील नारी का सौन्दयं दृरस्थित वाला के या प्च से 
बाहर तेज तलवार के समान हे । जो उसके अति निकट नहीं 
जाते, उन्हे बह न जलाती है रौर न घायल करती है । 


^ 
सबसे सुखी परनी बह्‌ नदीं जो सबसे अच्छ पुरुष से विवाहं 
करती है, बल्कि बह जो पति को सवसे श्रच्छा वना ज्ञेती है | 


>: 
सियो की आंखों मे क्रानून से भी अभिक शक्ति होती इ 
ननोर किसी भी तकं से चधिक उनके असु प्रभावशाली दते इ । 
ध 


ईैदबर के बाद सवसे अधिक ऋणी हम नारी ॐ है । पहले 
तो स्वयं श्रपने जीघन के क्लिये ओर फिर इस जीवन को जीने योम्य 
बनाने के लिये । 


स््री-- युवक की प्रेमिका, श्रीद की मित्र चनौर वृद्ध की 
नसे दे । | 

हे ॥ | 

क्ली बादा नहं कर्ती, पर पुरुष के किये 6 अपना सब करु 
निद्धावर कर देती ह ! पुरुष बहुत वादे करते है पर समय श्राने 
पर मुकर जाते ह । ॥ 
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प्रेम जव श्मात्म-समर्पण का रूप जेता है तभी व्याह है, उसके 
पहले एेयाशी । 
3 
सचा प्रेम संयोग मे भी वियोग की मधुर वेदना का अनुभव 
कराता हे । 
२ | 
गाली का उत्तर प्रेम है, अगर कोर गाली दे तो उसका उत्तर 
परेम से देना चाहिये । 


2. 
मूत्त करना बुरी बात है, इसलिये उसकी शमं होती है । भूल 
की क्षमायाचना करना श्नच्छा काम है, उसमे शमं केषी १ कमा- 
याचना का सतलव है, फिर से भूत न करने का निरचय करना । 
द 
पवित्रता जीवन की अ्रमूल्य सम्पत्ति है । इस पर जीवन को 
सफलता निभेर है। प्राणे बिनाजो मूल्य शरीरकादहे, बही 
मूल्य पवित्रता के बिना जीवन का हे । 


धः | 
अपनी सहानुमूति बरौर प्रेम का दान देकर मेरी शरात्मा को 
£ ने 
दुबल द्मौर पराधीन भत करो । उपेन्ता श्रौर दुख की निमंम आजादी 
मे मुभे अकेला छोड़ दो । मेँ तो जीबन की भयंकरतम निराशा के 
(> £ 

तूफानों को बीरतापूवेक भेलते हुए अपने उद्‌ देश्य को प्राप्त करना 
चाहता हू । 


` £ 4 9 
हमारे वस्त्र हमारे रूप का सौन्द्यं तो छिपा लेते दै, किन्तु 
कुरूपता को नहीं द्विपा सकते। 
3 
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यदि दृद मित्रता चाहते हो तो मित्र से बहस करना, उधार 
लेना देना, श्नौर उसकी स्त्री से बातचीत करना छोड शे । यही 
७2 (न ० हँ 
तीन बातत बिगाड़ पैदा करती है । 


संसार के दुखियो मे पहला दुःखी निधेन है 1 उससे ज्यादा 
दुःखी बह है जिसे किसी का छण चुकाना हो । इन दोनों से 
अधिक दुःखी दै सदा रोगी पुरुष । सबसे दुःखी वह है जिसकी 
पतनी दुष्टा हो । 


> 
कफल जीवन उसका दै नो गुणी है ओर उसका मी जो 
धर्मात्मा है। धमे च्नौर गुण दोनों से रदित पुरुष का जीवन तो 
निष्फल दही है । 


उल्लू को दिन मे नदीं दिखाई पडता । कोए को रात में नही 
सूता । किन्तु काम वासना से सताया पुरुष तो अजीब अन्धा 
होता है, उसे दिन श्रौर रात दोनों मे नहीं सूता । 
| ः 


ब्रह्मण, ज्योतिषी, वेदय, कत्ते चौर स॒गे, अपनी जाति के 
श्नन्य व्यक्ति को देखकर गुरोते द । इसका कारणं आज तकन 
जाना जा सका) 


| २ 
मगडा, खुली, जुच्रा, शराव, दूसरे की स्तियो से प्रेम करने 
की आदत, भूख, मैथुन चौर नीद्‌-- जितना ही उनका सबन 
किया जाय उतने दी रौर बढते है । 


५. 
= ७७ ७ 
जवानी, रुपया-पैसाः शासन-शक्ति आर बेवकूफ, इनमे से कोई 


९४८ 


भी एक अ्ननथं करने के किये पर्याप्त है । जह्य ये चासं भिल बै 
वहो के अनथ का तो कहना ही क्या ! 
2 
धन के कमाने मेँ दुःख, विपत्ति पड़ने पर उसकी रक्ञा की 
चिन्ता श्रौर बहुत हो जाने पर उसका अयन्त मोह तथा विषया- 
सक्ति- समी कु तो दुःख का कारण है। धन से सुख कभी नहीं 
मिलता । 
& 
हाथ का भूषण दान, करठ का भूष्रण सल, शख कौ शोभा 
स्वाध्याय हु करती है । बाहरी आभूषण किस काम के 
¢ 


जो धमे दसो पर क्र रता करना सिखाता हो उसे त्याग दो 
बिना षदे लिखि गुरु को भी छोड दो, सदा गस्सेमें भरी रहने 
बाली स्त्री से वास्तां न रखो, स्नेह न करने बालि सम्बन्धियों का 
भी साथ कोड दो। 
| षः 
स्वतन्त्रता च्रोर जीवन के लिये योभ्य बही है जो उन पर प्रति- 
दिन विजय प्राप्त करता रहे । 
४ 
निःस्वार्थं कमं परमात्मा केः भी ऋणी बना देता है शौर 
परमात्मा उस ऋण को व्याज सहित देने पर बाध्य होता हे । 
‰ 
आदशे नागरिको मे तीन गुण होने आवर्यक दै-- वुद्धि- 
चमत्कार, आत्मसंयम श्मौर सहानुभूति । 
- । ः 
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दे विर्व ! मेरौ सूप्यु के वाद्‌ अपनी शून्यता मे मेरे लिये 
केवल एक शब्द को स्थान दे नौर बह शब्द्‌ हो-- भै जीबन 
भरप्यारक्छियाहे। 
९ 
समुद्रमन्थन से देवों को अमूल्य रत्न सिक्ते तो भी संतोष नही 
माना ; उसके वाद्‌ भयंकर विष निकला उससे डरे नहीं ; जब तक 
असूत न निकल श्राया रके नहं । घीर पुरुष, चाह जितने प्रलोभन 
या भय के प्रसंग आवे, निरिचत काये सिद्ध कयि विना चैन 
से नहीं बेठते | 
ॐ 
जमीन पर सोना पडे या पलंग पर सोना मिल जाये, शाक- 
भाजी खानी पड़े या स्वादिष्ट भोजन मिल जाये, फटा पुराना 
कपड़ा मिज्ञे या दिव्य वस्त्र मिले, मनस्वी लोग कायं सफल करने 
के लिये न दुःख को गिनतेदहन सुख को। 
® 


` महान्‌ है बह ्रादमो जो श्रपने मिद्री के बत॑न का एसे 
्रानन्द्‌ से उपभोग करता है मानो बह थाल हो, श्रौर बह आदमी 
भी कम महान्‌ नहीं है जिसे अपना थाल भिद के बतन से अथिक 


नहीं हे । 


& 

म यह नदीं चाहता कि मेरे धर के चा शरोर दीबारं खडी 
केर दी जायं । 

मै तो यह चाहता हँ किं दुनिया के सब देशों की संस्ृतिर्यो की 
वायु पूरी अजादी के साथ मेरे घर के चारों मोर बहे । 

हमाय उद्देश्य केवल प्राचीन संस्कृतियों के श्राधार पर रहना 
या उन्हीं को दुहणना नदीं हे, बल्कि हमारा ल्य तो एक नवीन 


५.५. 


संस्कृति का निर्माण है, जिसका आधार तो भूतकाल की परम्परा 
होगी, पर जो ्र्घाचीन कल के अनुभवो से श्रपने को 
पुष्ट करेगी । 
भारत मे जो संस्छृतियां भिन्न-भिन्न देशों से आई है, जिन्होने 
भारतीय जीवन को प्रभावित करिया हे खरौर जो स्वयं इस भूमि कौ 
भावनाश्रों से प्रभावित हृ है, उन सवक्रा संकलन स्वभावतः 
स्वदेशी दंग का होगा । | | 
| ® 
दूसरे गोष को जाते समय जेसे रस्ते मे यात्री कदी किसी 
धर मे ठहर जाया करता है रौर सवेरे उठकर उस घर को छोड 
केर अगि बद्‌ जाता हे, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने माता-पिता, 
घर शौर धन के साथ करटं दिनि बिताकर चल देता है । इसीलिए 
सत्पुरुष उनके मोह मेँ नहीं पड करते । 
ॐ 
सुख चौर दुख का घर मनुष्य का ्रपनाशरीरही दहै) शरीर 
से मनुष्य जो काम करता है श्राटमा उसी का फल भोगता दै । 
® 
द्रो विचार वालो के साथ उठने बेठने से मनुष्य स्वयं भी 
प्रो विचार बाला बन जाता है । मध्य श्रेणी बालों के साथ रहने 
से मध्य श्रेणी का ओर उत्तम पुरुषो के साथ रहने से श्रेष्ठ विचार 
याला बनता हे । 
® 
मनुष्य के पास लब पैसा जमा हो जाता दहै तो वह कोधी शीर 
लोभी ह्ये जाता है चौर अपने अपि में नहीं रहता । उसकी नजर 
टेदी हो जाती है, जीभ सूख कर ठ जाती है, किसी से सीधे मुहं 


१५५१ 
बात नहीं करता । पाप करने का उसका खभाव वन जाता है रौर 
भो सदा तनी रहती है । 

ध 


वह जो श्रपने देश को प्यार नहीं करता, संसारम ङ मभी 
नह कर सकता । 





“प्रकृति स्त्रीलिंग है या पुल्लिग १? यह एक प्रदन पूषा 
गथाहे। 


प्रकृति स्त्रीलिंग है! नौर कारण भी यदि प्ररनकर््ता जानना 


चाहे सो यह है किस्त्रीकी भांति उसकी ठीक आयु किसी को भी 
ज्ञात नहीं । | 


® 
जो सोच नहीं सकता, वह्‌ मूस है । जो सोचना नहीं चाहता, 
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वह शअन्धविरवासी है। जिसे सोचने का साहस नहीं, वह 
गुलाम हे । 
® 
मनुष्य दो घड़ी भी शुभ कमे करते हर ही जये, परन्तु लोक- 
परलोक-विरोधी कमं के साथ कल्प भी जीने की इच्छा न करे । 
® 


दूर की बड़ी बात को भी देखो, समभो ; केवल निकट की, 
परख के छागे की, साधारण बात पर ही ध्यान मत दो । सिद्धान्त 
को भी देखो, केवल तात्कालिक हानि लाभ को विशेष महच्च मत 
दो । धमे के अनुसार चलो, च्रधमे के अनुसार नहीं । सल बोलो 
"५ नदीं । दूसरे शब्दों मे स्वाथं के उपर कत्तव्य को स्थान 
| 


९5 
संसार मे सहस्रो शोक के स्थान दै चनौर सेको भय के है, 
परन्सु ये प्रतिदिन मूख को प्राप्त होते है, पंडित को नदीं । 
४1 
ब्रह्मानन्द की इच्छा "करने बाले को इष्ट अनिष्ट की चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये, क्योकि बह तो शोक-रदित श्रौर आनन्दमय 
हुमा करता है । बिवेकशील होने फे कारण बह किसी का बुरा नहीं 
सोचता श्रौर उसका बुरा भी कोई नहीं करता । न वह्‌ किसी से 
डरता हे श्रौर न दृसरे ही उससे भय मानते ह । 
~, 
धूमता ह्या चक्र, यात्रा करके ज्ञान प्रचार करने बाला विप्र 
तथा राज्य का लगातार दौरा करने बाला राजा सदा आदर पाता 
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हे । ॥ घर के बाहर चक्कर लगाने बाली स्त्री का सत्यानाश हो 
जाता है । 


५ 


मात्मा कमे करने में स्वतन्त्र है चौर अपनी इच्छानुसार कम॑ 
करता है । इसका फल भी उसे ही भोगना पडता है । श्रपने कमो 
के कारण ही वह्‌ श्मावागमन के चक्र मे धूमता रहता है श्यौर्‌ स्वयं 
ही यत्न करके उससे शक्ति भी पालतेता है । 
® 
कामना के समान रोग कोई नही, न मोह ॐ समान कोई 
शत्रु ही है। क्रोध के बराबर कोहं आग नहीं, न ज्ञान से बदुकर 
कोड सुख हे । 
@ 
कवियों की दृष्टि बड़ी सूम होती है । वे भूत, भविष्य, 
वतेमान, समी छं अलुमान से देख लेते है । कौए सबवंभक्ती होते 
हं ओर शराबी बुरी से बुरी च्मौर गुप् से भी गुप्त बात कद डालते 
ह । जिद मे पड़ कर अथवा मन में श्रनि पर स्त्रियाँ चाहे जो कु 
कर डाल्लती है । 
£ 
उस देश म न रहे, जहाँ न आद्र है न आजीविका, न बन्धु 
प्मीरनन्येज्ञानकीश्मशा। 
&§ 


कुलीन कन्या करूप भी हो तो विवाह कर लो ; सुन्दर किन्तु 
नीच संस्कारो बाल्ली स्री से कभी षिबाह्‌ न करो । 
ध 


जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी अनुरूप ह्य श्रौर मन में 


१५४ 


धन क्री तृष्णान हो वह इस जीबन में ही खरग पालिता है। 


83 
मुह सामने मीठी बतिं श्रौर पीठ पी द्ुरी चलाने बाजे 
मित्रको दधमु हे विषभरे घडे की तरह छोड दे । 


8 
मन मे धरे कामको तब तक वाणी से प्रकट न करो जव तक 
काम पूरान हो जाय। 


3 
हे दारिद्रय, मेरे शरीरमेतोतू्‌ भित्र बनकररहरहादहै 
लेकिन जब मेरी यह देह नष्ट हो जायेगी, तब तू कहाँ जायगा- 
मं इसी सोचें पड़ार्हू। 


अज का दिन घूमनेमे खो दो-- कल भी बही वात होगी 
छीर फिर अधिक सस्ती आवेगी । 
3 | 
हमे कला चाहिये, बिलास नहीं; हम विज्ञान की उपासना 
करते ह, ज्ञेकिन मानव का नाश नहीं चाहते । | 


, मैने अपनी च्रात्मा को पांच बार धिक्कार है-- . 


१. जब उसने ऊँचा ओहदा पाने के लिये खुशाम्दो चौर 
काराजी सिफारिशों का श्राश्रय लिया । 


२.. जब उससे यह्‌ कहा गया कि सरत ओर कठिन में से 
एक को चुन ते, तो उसने सरल को चुना । 


३. जब उसने पाप किया शौर यह सोच कर सन्तोष प 
लिया कि दूसरे भीतो एेसा करते है । 
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४. जव उसने एक व्यक्ति की कुरूपता से घृणा की च्मौर यह्‌ 
न जाना कि कुरूप स्वयं उसका मन हे । 
५. जव उसने पराई निन्दा के व्याज से अपनी प्रशंसा 
सुनी श्रौर यह्‌ न समभा कि बह शेतान बोल रहा है । 
धैः 
कहा जाता हे कि ताडन के चिना विद्या नहीं आ सकती । यदि 


एेसा होता तो तालीम के महकमे की क्या ्रावर्यकतां थी, पुलिस 
के महकमे से काम चल सकता था | 


रसमा की श्रमरता के समान विवाह को भी समभन। 
चाहिये । 


४ 


अपने से धनी प्राणी से विवाह करना अपनी खतन्त्रता को 
खोदेनादहे। ` 


2. । 
किसीने ठीक दही कहा है किउस दुख से बद्‌ कर कोड दुसरा 
दुःख नहीं है जो श्रपने को व्यक्त न कर सकृ । 


गरीबी तमी श्रपमानजनक होती है जब उसका कारण 
कादली, शराब, फिजूलसखर्ची ओर मूखता हो । 
>, 


द्रज्ञान से घमर्ड बदृता है । जो पने को सबसे अधिक 
ज्ञानी समते है वे सवसे अधिक मूखं होते है । 


च्मगर कोई सुखी होना चाहे तो उसकी इच्छा बडी श्रासानी से 
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पूरी हो सकती दै लेकिन हम दृससों से अधिक सुखी होना चाहते 
है शौर इसी मेँ कटिनाई होती है, क्योकि हम दूसरों को वास्तव 
से अधिक सुखी सममे हैँ । 


अपना धमं सम कर मनुष्य जो कमं करे उसक्री निन्दा नर्ही 
करनी चाहिये । जिस धमं को तुम शपना कत्तव्य समते हो 
उसका पालन करो । 


3 
सूये पिता है । चन्द्र मँ है । सब तारे बच्चे ह । सूयं सवेरा 
होते ही आफिस में अपना काम करने चला जाता दै) माँघरके 
न्द्र होती है। पिता सन्ध्या समय धर लौटता है। बह 
विश्राम करता है । मँ अपने सव वचो को लेकर च्राकाश में घूमने 
निकल जाती है जिससे बे पिता की नीद मे बाधक नव्नं। तारे 
खेलते चौर चमकते है । वे कितने सुन्दर होते ह । 


5 | 
मै जिस कामको हाथमे लेता ह उसमें सुद्र की तरह गड्‌ 
जाता हू । | ` 


हूर काम को करने के पत्ते यह्‌ निदचय करो कि वह काम 
उचित है या नहीं । यदिः बहू-करने योग्य है, तो ददता से उसमें 
लग जाश्रो श्रौर जव एक बार लग जाश्नो तो फिर केसा ही संकट 
कर्यो न राये उसे श्रधूरा मत छोडो । 


> | 
हे अजन ! पहते के मोक्त चाहने वालो ने कम किये, दसलिथे 
तुम भी कमं करो । 
> 
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_ यदि तुम संसार में महान्‌ पुरुष बनना चाहते हो तो अपने 
प्रत्येक पल्ल का उचित उपयोग करो । 


> 
समय मेरी जायदाद है नौर यह एेसी जायदाद है कि इसमें 
धिना जोते बोये तो कुछ पेदा नहीं होता, परन्तु इसको सुधार लेने 
से परिश्रमी कायकर्ता का भी परिश्रम निष्फल हो जाता है । 
४ 


सुख धन से बहुत कम प्राप्त होता हे, परन्तु स्वास्थ्य से सवसे 
अधिक्‌। 


मै देसे प्रसन्न स्वभाव को, जो सदैव प्रत्येक वस्तु को अच्छे 
रृष्टिकोण से देखने का श्रादी है, प्राप्त करना अधिक पसन्द 
करूणा बनिस्वत इसके कि मै दस हजार रुपये वार्षिक चाय की 
जायद्‌ाद्‌ का स्वामी बन जाङ। 

= 

प्रसन्नता प्र्यत्त श्चोर शीघ्रतम लाम है । वह्‌ अन्य सिक्का की 
तरह केवल बक का सिक्का नहँ हे वरन्‌ प्रयत सिक्का है । यह्‌ 
सय है कि धन प्रसन्नता क्रा सबसे छोटा भाधन है मौर स्वास्थ्य 
सबसे अधिक । 


+, । 
सभ्यता का सर्वोत्तम सात्ती बह घर है जिसमे हम रहते है । 
>: 


जिस प्रकार सब्र बड़ी श्मौर छोरी नदियों समुद्र मे जाकर 
विश्राम पाती है, इसी प्रकार सब श्राश्रमो के आदमी गरहस्थो में 
रक्ता पाते दहै । जिस प्रकार सब बच्चे अपनी माता की रक्ता करने 
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से हौ रकित होते दै, उसी प्रकार सब भिन्ञुक भी गृहस्थो की रत्ता- 
दानसे दही जीते रहते है । 


3 
व्यवसाय के लिये तीन बातों की आमावदरयकता है-- ज्ञान; 
स्वभाव शरीर समय । 


& 
 धनोपाजन की उधेड्वुन में चरपने सदाचार, सलयता ओर 
सुशीलता को न खो बेठो । चपनी श्ारमा को बेच कर घन जुटाना 
मोती फक कर सीप बटोरना है । 


2: 
यदि ईर्वर श्रौर शासक का भयनदहो, तो भी पाप नहीं 
करना चाहिये, यही सच्चा सदाचरण है । 
| ऽ 
संसार में सदुस्भाव से श्रसंख्य लाभ होते है चौर अच्छा 
स्वभाव संसगे, विद्या, अनुभवो क प्रभाव से प्रभावित होता है । 
सुशिक्षासे ही धर्माचर्ण की सृष्टि होती है। 


मनुष्य प्रतिदिन प्प करते करते यह भूल जाता है कि वह्‌ 
पकररहाहे। 
~: 
पाप है क्या वस्तु ¢ धनियां ने पनी पाप की कमाई गरीवों 
से बचाने के ज्िये पाप पुण्य का अन्तर उत्पन्न कर दिया है । 
2 
मुमे ऋतु की बदली बड़ी ्रच्छी लगती है । स्वप्न देखने की 
्मादत हे। गर्भियों मे भी शरीर कमरे के अन्दर सदं हवा के बीच 
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हाफ में दुबकने की कल्पना करता रहता है श्रौर जाडं मे हर 
समय चन्द्रमा शरोर तासो के शामियाने का ध्यान लगा रहता है 


& 
जो जितना दुःखी होता दै, उतना ही अधिक हँसता है । 
९ 


भावुक मनुष्य इस संसार में हमेशा ही फेल रहेगा । वह इर 
चात मे हारेगा। श्रौर हार माक मनुष्य के लिये विष का प्याला 
होती है। एक उ्यवहारिक आदमी हार हार्से ही जीत रहण करने 
की शिक्त पाता है। 
(~ 
दो व्यक्तित्व की ध्योरी धरिल्कुल सदी हे. | हर विषय पर मनुष्य 
केदो दुक्डे दहो जते दहै जो आपस में लड़ने लगते ह । मनुष्य 
उसमे से अन्तरात्मा की ध्वनि यदि छोट ज्ञे तो बह बड़ा श्नादमी 
हो जाय । ` 
® 


मेरी अल्पबुद्धि के श्रनुसार तो भंगी पर जो मेत्त चदृता है 
वह्‌ शारीरिक है रौर बहु तुरन्त दूर हो सकतां है । किन्तु जिन पर 
्रसत्य श्रौर पाखंड का मेल चद्‌ गया हे चह इतना सुच्म हे कि 
दुर करना बड़ा कठिन है । किसी को अपश्य गिन सकते ह तो 
वे है असय शरोर पालंड से मरे हृएश्लोग । . ` 
‰ । 
आदमी गृदे की चपेक्ता छिलके पर अधिक भगड्ते है । 


(| 
परामश लीजिये, दीजिये मत । परामशं देने बलि संसार में 
भरे पडे दै, कमी सिप लेने बालो की ह । ¦ 
ॐ 


१९ 


सूये के उगने पर उसकी महिमा समाप्त हयो जायगी, यह 
जानता हृद्या भी प्रभात का चन्द्रमा शान्त मुख से कहता दै- 
६0 त 2 ५९# १ 
्स्त-सिन्धु के किनारे खड़ा प्रतीन्ता कर रहा हू करि सूय के 
उदित होने पर उन्हें प्रणाम तो करता जाड ।” 
ॐ 
संसार मे स्त्रियो से बद्‌ कर कोर पापी नहीं है । प्रज्वलित 
छभ्नि, मय दानव कौ माया, हुरे की धार, विष, सांप श्रौर 
मोत-- इस सके साथ स्त्रियों की तुलना की जा सकती है । 


€ ६ 
जिस तरह खौलते पानी मे श्रपना प्रतिविम्ब दिखाई नद्य दे 


सकता, उसी तरह्‌ क्रोधी मनुष्य यह्‌ नहीं समम सकता कि उसकी 
भलाई किस मेंदहे। 


® 
ककम करते समय मीठे श्रौर सुखदायी लगते है जेन फल 
भोगते समय दुखदायी । 


ॐ 
दुसरे तुम्हारे बारे मे क्या सोचते £” इसकी श्रपेन्ता श्यपने 
वारे में तुम्हारे बिचार+बहूत महत्व की चीज है। 
भूल करना मनुष्य का स्वभाव है । की इई भूल को मान लेना 
च्रीर इस तरह आचरण करना कि बह भूल दोबारा न होने पाय, 
पोरुष हे । | 


& 
बदनामी से द्ूटने का शर्तिया शरीर शीघ्र इलाज श्रपने को 


सुधार लेना ह । 
® 


१९१ 
श्रगर हम जीवन पथ पर फूल नहीं विखेर सक्ते, तो कम सं 
कम हम उस पर मुस्कान तो बिखेर सकते है | 
ॐ 
मै देखता रू, कालिज मे फिसी लड़की को कोर देखता है तो 
उसका दायां हाथ वक्त के उपर साड़ी का पल्ला ठीक करता कन्धरे 
पर साड़ी को उपर खिसकाता चला जाता है श्रौर वापिस आने से 





र (क 


पहल्ञे अंचल को एक भटके से पहले से भी नीचे कर देता हे । 

चालं मे लचक श्रा जाती है । ओं नीचे सुक कर तिरी सेन मे 

परिवर्तित हो जाती है । यह उनकी लब्जा का प्रदशेन मात्रहैया 

मेरे बिचार से दृष्टि श्चपने वक्ञस्थल्त को चरर आ्रामन्तरित करना ह । 
& 
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यह्‌ बात छर महततव नदीं रखती कि श्रादमी मरता कैसे है 
बल्कि यह्‌ महत्व रखती है कि बह जीता किस तरह है । 
® 
यदि यूरोप के तमाम ताज इस शते पर सु पेश कथि जाय 
कि मेँ अपनी किताबें पदना छोड दू, तो मे ताजों को टकरा 
कर दूर फक दू गा श्चौर करितो का साथ नदीं छोड़.गा । 
९ 
यह जान कर भी कि ठीक क्या हे, उसे न करना साहस की 
कमी हे | 


® 
कु ही लोग दै जो श्रपनी बुराई सह सकते हैँ । हर 
छमादमी अधिकतर श्रपनी प्रशंसा में ही आनन्द पाता है- च्मौर 
यह्‌ उन कमजोरियो मे सेदहैजो सारी मानव जातिमेंदै। 
® 
किसी राष्ट का बड्प्पन उसके भोतिक साधनों में नही, बल्कि 
उसके निरचय, विद्वास, बुद्धि चौर नैतिकता में होता है । 
ध 


शिक्ता का रहस्य विद्यार्थी का आद्र करने मे है । 


^ | 
हम हमेशा भविष्य की रौर देखते रहते ईह, वतेमान से हमे 
संतोष नहं होता । 


वि ^ 
दुनिया मे दुनिया की तरह रहना आसान हे, एकत में अपनी 
तरह रहना यासान है । लेकिन महान्‌ व्यक्ति वह है नो दुनिया 
मे रह कर भी एकान्त की मधुरता श्रौर स्वतंत्रता को क्रायम रखे । 
‰ 4 


१६३ 
धेय रखना कठिन है पर इसका फल मीठा होता  । 


3 
सजावट के सामान में किते सबसे सुन्दर है-- चाहं वे रखी 
रहं रौर उन्है खोल कर एक शब्द भी न पदा जाये । 


निधेनता मनुष्य की बुद्धि को भरष्ट कर देती है श्रौर अतीव 
दुखदायी कोड क समान दुख देती है । 


ध 
लोकप्रिय व्यक्ति शीघ्र दही सत्तासे भी अधिक शक्तिशाली 
बन जाता है। 


= 
यदि कोई ्रादमी ्रपने को कीड़ा बनाते तो पददलित होने 
पर उसे शिकायत नहीं करनी चाहिये । 


>: 
उ्योतिषियों कफे कहने पर विवास मत रखो । उनका कहना 
सचदहोतो भी उसे सममने से कोद लाम नही, हानि ख हे। 


£ 
यदि तु्ह बफादार श्रौर दिलपसन्द्‌ नौकर की चरूरत है तो 
स्वयं अपने सेवके बनो । 


तुम अपने दरवाजे से गन्दगी स्प्रफ कर दो, सारा नगर श्रपने 
प सखच्छ हो जायगा । 


अजीव दुनिया है) न बो्तो तो लोगो! को सनदे होता ह 
कि श्राप श्रज्ञानीहो या किं आप्‌ कमनज्ञानीतोदहोही। श्रौर 
जरा ज्यादा बोलो तो लोगों का सन्देह दुर हो जाता हे । 

क्र . 
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सफल मनुष्य- 

सपनी भूल्लोको सुला देता 
किस कारण हृ" । 

पहले सोचने बाला बनकर सन्तुष्ट नहीं होता प्र्युत पहला 
करने वाला होता दै । 

प्रज के ध्येय को कल कौ मृगव्ष्णा में कमी नहीं 
बदलता । 


पर यह्‌ याद्‌ र्खतादहै किवे 


।॥ 


भगवान्‌ ने यातरि को इसलिये श्रन्धेरी बनाया जिससे अपने 
सपनों मे हम सब सुन्दर लग । 
९ 
सूयं के छिपने पर जो ओतु बहाता है वह्‌ ्रपनी दृष्टि से 
तासेंकोभीखोदेतादै। 
2 


धमं मे साम्पदायिकता, कटुता, श्नापसी बेमनस्य, कुढन सौर 
संकीरेता को स्थान नहीं) येतोवेदोषदैजो धमेंको लित 
करने बलि है । धमेन्के सही स्वरूप को लोग समे | सत्य, 
दिखा, मेत्री, बन्धुता, सहिष्एता, उदार भावना, असंकोण 
मनोवृत्ति-- धमं के लक्षण है,। नहो भी इनका व्याघात हश्याः 
वह धमं नहीं, धमं के नाम पर अधमे का पोषणदहै। हम घमेमें 
समाये हुए विकारो को तिलांजलि देकर उसके सत्य सरूप को 
जीवन में डालें । 

| ॥ 

्माज व्यक्ति आत्म-विश्वास खो चुका हे, उसक्री निष्ठा 
डगमगा चुकी है । जव भी उसके सामने यह सवाल उठता है कि 
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द्रहिंसा, सल ऋ्मौर हैमानद।री से कायै फिया जाये तो ब्रह तत्क्षण 
च्मनुभव करने लगता है कि अराज के युग में यह्‌ केसे सम्भव है । 
द्रहिसा, सत्य एवं ईमानदार से केसे काम चल सकता है जव कि 
हिसा, श्रसत्य श्मौर बेहैमानी से जन-जन का जीवन भरा हृञ्मा है 
ढेला सोचना श्रात्मदुबेलता है । यदि वह्‌ चाहे श्रौर तदनुरूप 
लगन से प्रयास करे तो महान्‌ से महान्‌ काये कर सकत्ता है । 
अतः इस `आलम-दौबंल्यमयी हीन भावना को छोडकर व्यक्ति को 
चाहिये कि बह आतमबल श्चौर साहस के सहारे देश मे चारित्य 
गृति की एक दुधेष कान्ति पैदा कर दे । 
= % 
संसार मे पवित्र मै केवल एक ही वात को मानता हू चौर षह 
हे दंसान का अपनी उन्नति के प्रति श्रसन्तोष, तथा जहां कीं 
भी बह दै, उससे उठने की, तथा जो कु भी है उससे श्रेष्ठ 
वनसे की उसकी आकाज्ञा तथा उस दिशा में उसका प्रयास । एक 
इन्सान को दूसरे कँ प्रति शत्रुता तथा द्रोह अथवा लालच अर 
र्षा रादि को उखाड-फैकने की प्रवृत्तिको मे श्रद्धा की भावना सं 
देखता हँ चौर श्रम को मेँ महत्त्व देता) 
६ 
दुशामदी आदमी इसलिये श्राप कौ खुशामद करता देः 
क्योकि बह श्राप को अयोग्य समभमता है । किन्तु एकर श्राप दह कि 
उसके सुह से च्रपनी प्रशंसा सुन कर पूले नदीं समाते । 
23 ६ 
जो गुणी तथा क्तैव्य-परायण होते ह, वे अपनी 
लिम्मेदारियों फी बात सममत है, किन्तु जो गुणएदीन सदा 
द्मपने ्रधिकासे की बात रदा करते ई । 
ध 
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मनुष्य की सस्य-निष्ठा श्रौर न्याय-निष्ठा इतनी उत्कट होनी 
चाहिये कि वह्‌ अपने या श्पने परिवार क सुख-दुःख या बलाबल 
का विचार किये विना अपना कन्तेव्य-पालन करने के लिए उद्यत 
हो जाय । 

&& 

भ चाहता हू कि भारत यह्‌ सममः जे कि उसके पास एक एसी 
द्मात्मा है जो कभी नष्ट नदीं होती, जो सभी प्रकार की दुबेलतान्रों 
पर विजय प्राप्त करके उपर उट सकती है रौर जो सारे संसार 
के एक साथ मिले हुए शारीरिक बलत का प्रतिरोध करने म सम्पूण 
रूप से समथं हे । 

& 

आत्म-सुख को इच्छा रखने बाला पुरुष किसी का अनिष्ट 
चिन्तन न करे । यदि कं सोचना ही है तो मुक्ति के उपाय का 
चिन्तन करे श्रौर किसी बात का नहीं । 

& 

इस जगत मे जो मनुष्य समस्त प्राणियों को अभयदान देता 
है, बह सारे यज्ञका नुष्ठान कर चुकता है ओर बदले म ऽसे 
्रभयतव प्राप्त होता हे । 

६ 

हैदवर की सृष्टि मे सबसे दुःखी व्यक्ति वह है जिसका 
साहस तो बहा चदा हो, परन्तु जिसकी शक्ति उसके ल्य से 
न्यून हो। 

४ 
घोडा, शस्त्र, शस्त्र, वीणा, वाणी, पुरुष, स्री जिस प्रकार क 
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व्यक्ति के हाथ में पड़ते ह वैसे ही योग्य श्रयोग्य या अच्छे बुरे हो 
जाते है| 


४ 
मनुष्य जैसे मनुष्यो की संगति मे रहता है, जेसे मनुष्य की 
सेवा करता है तथा जैसा बनना चाहता ह, वैसा दी हो जाता हे 
संशयशील व्यक्ति के साथ कभी न रह, सदाचारी पुरुषों का 
तो श्माधे त्षणका भी संग प्रशंसनीय दहै। 
| षः 
सउजन शअरसञजनों के साथ नहीं रहते, हंस श्मशान में नदीं 
रहता । 
जिस प्रकार शरंजलि म रखा हुश्रा पुष्प दोनों हार्थो को समान 
रूप से सुगंधित करता है, उसी प्रकार सञ्जन मित्र शत्रु दोनो के 
प्रति कृपालु ही रहते हे । 


ठोल बजा बजाकर प्रति दिन प्रति सत्रि कलह करने वाली 
स्री मगवान करे किसी के न श्राये। सुशीला गृदिणी कोतो 
कड़वी बात कहने की जरूरत ही न्दं पड़ती क्योकि लञ्जाशीला 
कुलवधू के कुटिमंग मात्र से विद्व भर व्याङल हो उठता है । 


> 
नीतिकार सज्जनो की उपासना करनी चाहिए चाहे वे उपदेश 
नमी करते हो; कयोफि जो उलक्रे निजी वार्तालाप दहै, वे ही 
सदुपदेश हो जाते ह । 
| > 


१६८ 
सत्संग द्वारा गुएवान्‌ के चआश्रयसेनिगुणी मी गुणी बन 
न्द 

जाता हे | 


विद्वानों कौ संगति से शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, शास्त्रीय 
ज्ञान से विनय, . शिष्टाचार, सौजन्य; शरीर विनय से लोग 
च्मनुराग कस्ते है । लोक्षानुराग प्राप्त होनेसे फिर क्या न्दीहो 
सकता ! 
5 | 
सत्संगति बुद्धि की जडता नष्ट करती है, वाणी को सत्य से 
सींचती हं, मान बहती हे, पाप मिटाती हे, चित्त को प्रसन्नता 
देती है, संसार मे यश फेलाती है, सभी कुड तो करती है| 
४3 
दुःखी हने कामेद यदीह किच्नापक्रे पास यदह सोचनेके 
लिये वकाश हो किश्याप दुखी ह अथवा नहीं 
2: 
दुसरे के काम मे दोष निकलना सहज है-- पर उसके 
सुधार की ठीक ठीक रीति वताना कठिन है । 
बेवकूफ जो काम चन्त मं करते ह, बुद्धिमान वह पहले ही कर 
लेते. है ।. 
&‰ 
दूसरों को द्ोटा समना आसान है, अपने को दोटा समना 
करिन। 
| र 
प्रथ्वीकी रक्ता सस्र करता हें । षर की सक्ला चहारदीवारी 


करती ह । देश की रक्ता उसका शासक करता है ! न्नौर नारी की 
रक्ता उसका चरित्र करता हे । 
६: 
सत्रीघीकाद्ुपा ह शौर पुरुष जलता हुश्च अंगार । दोनों के 
संयोग से वाला प्रज्वलित ह्यो उठती हे। इसलिए घी श्रौर आग 
को कभी भी बुद्धिमान पुरुष इकट्रा न रखे । 
| ॥ | 
पुराने शन्न, गत-योबना-- शअ्रथौत्‌ ठलती उञ्न की अपनी 
पत्नी, युद्ध से लौटे वीर पुरुष तथा खलिहान से घर मेश्राये 
नवशस्य को कभी निन्दा नहीं करना. चाष्िए । सदा उनकी प्रशंसा 
ही करना उचित है । | 
४ | 
जिस घर में बेवकरूफों का आ्ादर नहीं होता, ग्रहस्थी का सामान 
जहाँ भरा पुरा रहता है श्रौर पति पत्नी मे मगड़ा नदीं होता, वहां 
स्वयं लद्मी का निवास होताह। ` 
| & 
मुख दुःख का चक्कर मनुष्य के जीवन मंलगा ही रहताहं। 
कमी किसी को श्नन्त सुख प्राप्त नहीं ह्या, करता 
3 
जो नौकर मालिक की घात सुनना पसन्द न करे चीर उल्टा 
जवा दे, अपने को बड़ा बुद्धिमान ससमे तथा मालिक कौ. बुरा 
करता पिरे उसे एक मिनट घर में न रखना चादिएः तुरन्त निकाल्ल 
बाहर करना चाहिए । 
| ॐ 
उदारहृदय पुरूष के लिए पैसा तिनके के समान होता है । 
बीर पुरुष मूल्यु को तिनके की तरह सममा हे । ` विरक्त के लिए 
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नारी तिनके की तरह अनाकषक होती है तथा सन्तोषी व्यक्ति के 
जिए संसार का एेरबयं दृणवत्‌ होता ह । 
2. 
भोजन ओौर लेनदेन के मामले मे लञ्जा छोडकर साफ बात 
ही करनी चाहिए, अन्यथा मनुष्य को अपमान सहना पड़ता हे 
दौर दुःख उठाना पड़ता हं । इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं हे । 
| प: 
“सखि, क्या वे नित्य इसी प्रकार आकर चज्ते जायेगे 
ज्ञा श्नौर मेरी वेणी का एक पुष्प उनके चरणो पर चदा दे 
शरोर यदि बे पूष्ै-- किसने दिया, किंस उद्यान का हे? तो 
तुभे मेरी शपथ, उन्हँ मेरा नाम न बताना "^" | 


जो मेरा बटुरा चुराता हं बह कूड़ा चूराता हेः। लेकिन जो 
मुभसे मे ॒श्रच्छा नाम छीन ज्ञेता हे, बह एेसी चीज ज्तेता हे 
जिससे बह स्वयं धनी नदीं होता परन्तु सुमे अवद्य निधन कर 
देता हे | 
¢ 
(जीते जी) गयु क्या हं ¢ मूखेता। अमूल्य क्या हे! जो 
समय पर दिया जाय । जीबन्‌ पयंन्त हृदय मे काटे की तरह क्या 
चुभता हे १ छिपकर किया गया अपराध। 
> 
जिस प्रकार गरिष्ठ भोजन पेट मेँ जाकर अवदय दुःख देता है, 
उसी प्रकार पाप अपने लिये अनिष्टकर न प्रतीत होने परभी 
वेदे पोतो तक पहुंचकर श्रपना प्रभाव दिखाता है । 
| | 


१५९ 
किसी नीतिकारने कहा है कि दुराचार तो दुष्ट करता है रौर 
उसका फलं साघु को भोगना पडता ह । सीता काहर्ण रावणने 
फिया, लेकिन बांधा गया बेचारा समुद्र । 
® 
ससे जैसे मनुष्य अपना किया अधमं लोगों मेंजञ्योंका त्यो 


प्रकट करता है, वैसे वेसे बह अधर्मं से उसी प्रकार सक्त होता दै 
जेसे केचुली से सांप। 


९ 


प 





पकी सलाह दूसरे ल नदं लेते, इसका रज क्या १ कर 
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चार्‌ श्प स्वयं अपने को अनमोल सलाह देते दै श्र श्राप स्वयं 
ही उसे नहीं लेते । 


जो मनुष्य बुरे कर्मो का पदचात्ताप करता है बह पाप से मुक्त 
हो जाता हे। 
® 
रेष्ठ पुरुष जैसा शआ्ाचर्ण करते है, साधारण ल्लोगखउसीका 
प्मनुसरण करते है। वे जैसा श्रादशं उपस्थित करते है, लोक उसी 
को अपना लेता हे । 


९ 
शिष्टाचार की शिक्ञा उन््ीं से मिलती है जिनमें शिष्टता का 
॥ ०५१ 
अभाव होताहै। 


स्पेन मे एक कहावत प्रचलित हे-- “छु न करना कितना 
अच्छा लगता है श्रौर तत्पश्चात्‌ श्राम्‌ करना ।” 
& 
ग्य से.यदि किसी की प्रस्त साफ सुथरी, कायक्रुशल, निस्य 
पति कौ इच्छतुगामिनी तथा सदा मधुरभाषिणी निकलं श्राय तो 
उसे समना चहिये कि उसके धर में माटुषी नहीं सचमुच देवी 
का पदापेण हश्रा हे ! 


यदि हृदयवज्लभा पत्नी साथहो तो पेड़ की छाया ही घरका 
सानन्द देती है । -उसकफे बिना बड़ा सा महल भी घोर बन की 
तरह भयानक लगने लगता `हे । 
® 
जो सास ससुर को सदा सन्तुष्ट रख कर पति की श्रनु- 
ग्मिनीः चनौर हदयेशवरी भी बनी रहै तथा अपने माता पिता की 


१७ 
हच्छाद्यो का भी उस्लंघनन करे वास्तव मे बह्‌ नारौ दी सच्ची 
पतित्रता कहाती है । 

® 

शासना ने स्त्री के लिये अलगसे न कफिसी यज्ञ का विधान 
कियाहै न श्रौर क्रिसी त्रत श्रौर उपवास करनेकीदही ज्ञा 
है । पति की सेवा शुश्रषा मात्र ही उसका यज्ञ, व्रत चौर उपवास " 
सव कुद है । केवल सेषा ॐ कारण उसे स्वगं में भौ महती प्रतिष्ठ 
मिलती हे। 

® 

जो ग्रहिणी सदा प्रसन्नवदना, गृहकार्यौ में कुशल, धर को 
साफ सुथरा रखने बाली श्रौर सोच समम कर केवल अआवकङ्यक 
खचं करने बाली होती है बह ही श्रेष्ठ गृहस्थिन कलाती हे । 

@ 

पति को क्त्य निङ्चय करने मे सच्ची सलाह देनेछाली, 
घर के काम काजमे दासी की तरह सदा जुटी रहने. वाली, माता 
के समान स्तेहपूषेक श्तुरोध कर करके भोजन करने में दन्त, 
सोते समय अप्सरा रम्भा के समान मनोरंजन-कुशलं, धमकार्यौ में 
सद्‌ा सहयोग देने वाली चनौर क्षमा करने तनं परध्वी से भी अधिक 
त्षमाशील, एेसी छः गुणो बाली पत्नी बड़े भाग्यवानो को ही सिल्ला 
करती हे 


जिसने योगाभ्यास कौ अग्नि से श्रपने शरीर फो सू तषा 
लिया उसे फिर न रोग सताता है.न बुढापा । मृत्यु भी उसके पास 


राते डरती है । 
(1 


मन के बुढापि का नाम ही मोह ममता है । 
% 
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जो पूछा है वह नहीं कहता, पूष्वने पर दृस्ररी बात कहता 2 ; 
रौर सदा अपनी प्रशंसा किया करता दै ेसा पुरुष हमे अच्छा 
नदं लगता । 


९&ॐ 
आयु, क्रिया, घन, विद्या श्रौर करल इनके श्रनुरूप वेश, वचन, 


बुद्धि रखता हया संसार में रहे । 
९ 


संसार के लोगो ! ज्यादा बातत करने से क्या लाभ। सं्तेपमे 
ही धमं का तच्च तुम्हं बताता हू किं परोपकार करके ही पुण्य 
कमाया जाता है शओ्रौर दूसरों को कष्ट पंचा कर पाप । 


्रपनी तथा शत्रश्रो को शक्ति श्मौर निबे्तता का विचार किये 
बिना ही जो ञ्यक्ति पागलपन से उल जलूत्ञ काम करने लगता दे 
वह बिपत्तियों को न्योता देता है। 


सव प्रकार के जन्तुर्रों को मार भगाने बाले साधनो `का 
्माविष्कार हो चुका है, पर आज तक किसी आचिष्कारक का 
ध्यान घरों भें बिना बुलाये, सहसां आ जाने बालि मेहमान की 
द्रोर नहीं गया । 


जो जिसके हृदय मँ रहता ङे, बह दूर होते हृए भी समीप 
ह; जो हृदय मे नहीं है, बह समीप होते हृए भी दूर है । 
तः 


गुणवान होते हए भी भारी यान नदी में हव जाता है । इसी 
तरह अधिक संग्रह करने वाला पुरुष भी जीवन समुद्र के पानी में 


परिग्रह गुरत्व के कारण इब जायगा । 
मः 
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मनुष्य जीवन का कोई भी भाग उपद्रवरहित नहीं होताः । 
बचपन मे विना विचारे किये कामों का उपद्रव उसे घेरे रहता हे, 
धौवन में काम वासनार््रों कौ व्याधि श्र बुढपि मे इन्द्रिय 
शंथिल्य तथा बीमारियां । 
> 
मनुष्य को कमी च्रपने धन, यौवन शौर परिवार की ठसक 
नहीं दिखाना चाहिए । पलक मारते ही काल का काला हाथ इन्हें 
भिटा कर चल देता है । संसार की इस सव मोहमाया को छोड़कर 
ज्ञान प्राप्त करो चछर तुरन्त ही त्र्यपद्‌ प्राप्त करने की तैयारी 
करते रहो । 
शुः 
केवल अपने पेट ॐ लिए कमा श्रौर पकाकर जो मनुष्य अकेली 
हीखा पीलिया करता है बह वास्तव मँ पाप भोजन करता है । 
दमी को अपनी कमाई उन्तम कायं के हेतु ही करनी चािष 
छर उसे करने के बाद जो कुछ बचे उसी का उपयोग करना 
चाहिए । 


६.1 
जवानी के बलबले मिट चुके श्रौर काफ्न-कथा््रों कौ मस्ती भी 
निकल गई। मोह भी छुटता जाता है च्रीर तृष्णा भी नष्टो रही 
ह । इसी कारण श्रव मन पुस्य की, चोर प्रवृत्त होने लगा हे । 
८. 


मनुष्य को हर समय बड़वङ्ते नहीं रहना चादिए, 2 कमी 


किसी का अपमान करना चाहिए । का ४ 
का संग कभी न कय दि -अभिमान श्रौर दुराचरण छाद्‌ 


कर कमी भी रूखे बचन किसी से न कहने चादि । 
® 
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कोई दो गालीमी दे जाय तो सह लेना चाहिए ओर किसी 
को नीचा नहीं समभना चाहिए । अगर कोई तुमसे गुस्से की बात 
करे तो तुम्हे उससे मीटा बोलना चाहिए श्रौर यदि कोड तुम्हे 
कोसे तो तुमह उसको कुशलक्तेम पृष्टना चाहिए । 


मै 
शुद्र के घर पदा होकर भी जो व्यक्ति इन्द्रियो पर्‌ विजय प्राप्त 
करके सदा सत्य श्रौर धर्मं के पथ पर उद्यत रहता है उसेमें 
ब्राह्मण ही मानता ह क्योकि आचार श्रौर चरित्र पर ही ब्राह्मणत्व 
निभेर रहता है । | | 


त ऋ, । 
जो कभी भूलकर भी सत्कमे नहीं करता, जो वेहद्‌, खाता हे, 
दुनिया जिसे इष्ट सममती हे, जो पक्का मायावी च्रौर कूर है 
तथाजो कभी मी स्थान श्रौर समय देखकर काम नहीं किया 


करता, ेसे किसी भी व्यक्तिको घरमे न धुसने देना चाहिए । 
1 


. धमे धारण करता दै इसलिये से. धमे कहा गया है । 
धमं प्रजा को धारण करता है। जो धारण करने की योग्यता. 
रखता दै बही धमे है । समस्त विद्व को धारण करने बाला 
है स्ेशक्तिमान भगवान का परमसमथे न्याय. या कानून | 
उस न्याय या कानून को "मानकर उसके अनुसार . चलना ही धमे 
का आचरण करना है । यह्‌ धमं ठेसा हे जो इहलोक श्रौर परलोक 
दोनों मे कल्याण करता है । इसी से वैरोषिक दशेन के रचयिता 
महषिं कणाद धमे का लक्षण करते हृए कहते है :-- ` 

 , . भ्यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमेः।' 

 -जिससे इस लोक म श्रभ्युदय हो रौर परमकल्याणरूप मोक्ष 

की प्राप्ति हो, बही धमं है। 


९ \9\9 


 अल्यन्त भोजन करने वाल्ला योगी नहीं हो सकता । किन्तु 
सथा भोजन न करने बा्ञा मी योगसाधन नहीं कर सकता । 
२. 
मानसिक विकारो की शुद्धि अज्ञानके दुर करने से होती है) 
दज्ञान दूर करने का साधन बाह्य उपकर्णो से ज्ञान लाम करना 
नहीं ; किन्तु श्रंतस्थित होना श्र्थात्‌ वाद्य वृत्तियों से मन को समेट 
कर्‌ श्मात्मा में स्थित होना हे) 
रै 
हे पाण्डुपुत्र ! श्चात्मा दी नदी है। संयम काही दसय नाम. 
तीथं है । सत्य पानी है, शील तट है चर दयापूरण व्यबदस-लदर- 
ह । एेसी आत्म नदी सें स्नान करके पुख्यभाग वन । केवल तीथ 


यात्रा से क्या लाम ! अन्तरात्मा पानी से शद्ध नदीं होता ¦ 
® 


व्यावहारिक कार्यौ मे अथवा च्राध्यास्मिक साधना में दुख के 
सब कारण विद्यमान होते हुए मी जो पुरूष नतो क्रोध ही करता 
हे, न दूसरों को हानि पहुवाता है, बही क्षमाशील दै । 
र 
जो पुरुष उपकारी व्यक्ति के प्रति *सञ्ननता दिखलाता हे? 
उसकी सऽजनता का कोई मूल्य नही । सञ्जनता या साधुता तो वही 
हे ज दुन के प्रति सल्ञनतापूर क्रयवहार दिखलाये चनौर सच्चा 
साधुभीबदीहै नो दुष्ट के प्रति भी सार उ्यबहार करे । 
६ 
साधु बहीदै जो जैसे भाव हृदयम हो, बाणी से प्रकट करे 
सरीर तैसे बाणी मे ह्यं तेसा आचरण करे । मन, वचन च्रौर कमं 
मे एकरूपता स्खने बाला ही साधु कहलाता है। 
ध 
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इन्द्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश मैं करफे सवमें 
समान भाघ देखने बले योगी सम्पू भूतो के हित मे रत हप 
मुके, भगवान को ही प्राप्त होते है। 
3 
हे अजुन | जो योगी सम्पूणं मूतों मे ममस्व देखता है च्रौर 
सुख श्रथवा दुःख को समान मानता है, बह योगो परम श्रेष्ठ माना 
गया हे | 
3 
सवेन्यापी च्ननन्त चेतन मे सममाव से स्थित आत्मा वाल्ला 
तथा समे समभाष से देखने बाला योगी हयी आत्मा को सम्पूणं 
भूतो मे श्मौर सम्पू भूतो को श्ास्मा में देखता है । यही योग 
दृष्टि हे। 


प्रेम, प्रेमी, चौर प्रेमपात्र, ये देखने में तीन होने परमी 
वास्तव में एक हं । इनका तत्त्व सदा सबकी समम्‌ मे नहीं ता । 
इन्हें एक रूप हयी जानना चाहिए । मैं इन तीनों को, जो वस्तुतः 
एक दह? प्रणम करता ह 
। ^ 
® 
सद्‌, मित्र, बेरी, उदासीन, मध्यस्थ श्रोर बन्धुगणें मेः 
धर्मात्मानो श्नौर पापियों में भी, समान भाव रखने वाला श्रेष्ठ है । 
® 


शील मानव जीवन का श्रनमोल रत्न है । उसे जिस मनुष्य ने 
खो दि्ा उसका जीना ही व्यथं है। वह चाह जितना धनी 
अथवा मरे पुरे घर का हो उसका कोई मूल्य नहीं रहता । 
‰ 


१५६ 
देषतुल्य विद्वानों, घर्‌ के वृहू, संन्यासिर्यो, तिथियों श्मौर 
मानवता को सहानुभूति फे पात्र मनुष्यो की जो ठीक प्रकार से 
सेवा करता है बही पुरुष संसार मे यशस्वी होता है । 
& 
दीनता मनुष्य की सबसे बडी शत्रु है । देन्य-्रसित व्यक्ति 
कभी चरित्रवान नहीं बन सकता । “भै अकिंचन ह" ये शब्द्‌ 
कहने बल्तेया तो वे पाखंडी होते है जो दृ्तरों के मुखं से “अप 
बादशाह है" सुनना चाहते दहै यावे गिरे श्रादमी होते दहै, जो 
गिरकर उठने की आशा द्धोड़ चुकते है । खयं को अकिंचन कहना 
विनय नदह है । लोग श्रपने गर्वितं व्य्रहायं को कने के लिए 
भी इन शब्दो का प्रयोग किया करते है 
| ^ 
कुल लच्मी के लाङले बच्चे जिन्दगी का संधषेमय सेल 
खेलना नहीं जानते । कभी यह्‌ जिन्दगी के जीत हार का खेल 
खलना पड़ जाय तो वे पहली हार मे ही तँ चनौर नहीं खेलताः, 
“सब मुके धोखा देते दहै", कहकर एक कोने मे सुह पलाकर बैठ 
जाते है। रएेसे लोग हर समय अपने को दीन, हीन चीर 
सहाय श्चनुमव करते हँ । 
€ | 
परवशता दीनता की जननी है । सब श्रमजीवी परवश नहीं 
होति । यह जरूरी नदीं कि हर सेवक दीन हो । अपनी योग्यता के 
बल्ल पर चने सेवक की सेवा का श्रथं परस्पर सहयोग का होता है; 
किन्तु जो व्यक्ति च्रपने श्रम से अधिक मूल्य चाहेगा, उसे दीन 
बनना होगा । 
२ 
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संसार की बाहर की कोई मी शक्ति सच्चे ्ादमी को दीन 
नहीं चना सक्ती । उसके भीतर की घासना ही उसे दीन बनाती 
| जव उसका लोभ वद जाता हं तो वह श्रनेत्तिक उपार्योसे 
्रपनी वासना को तप्र करने.के साधन जुटाना चाहता है। 
पनी वासनाश्रों का गुलाम बनकर ही वह मनुष्य का गुलाम 
बनता हे चौर यह गुलामी मनुभ्य को दीन बना देती हे | 
1 
जिसके कार्ण मनुष्य को शोक, भयः, दुःख च्थवा चिन्ता 
सदा रहे, बह चाहे पना घ्रंगदीक्योँन हो, उसे तुरन्त स्याग 
देना चाहिए । 
1 
जव तक भय का कारण च्ा ही न पहुचे तब तक उससे डरते 
रहकर उससे बचने का उपाय करते रहना चाहिए । किन्तु जव बह 
सरपरश्मादही पहुचे तो उसे देख निडर होकर उसे मार भगाना 
चाहिए | 
न 
रे कौ तराजू पर अपने को तोलना दीनता की पराक हे। 
मनुष्य मे प्रायः दृससो के स्यं से अधिक सम्पन्न देखकर ईर्ध्या 
पैदा होती हे । श्रौ की अपेत्ता अपने को नीचा देखकर मनुष्य 
का मन हीन हो जाता है। इश्लिये समान स्थिति ऊ लोगों से 
मिलना स्वास्थ्यकर हे । जो लोग अपने दज से ञचे दं के लीगों 
मे लोभवश मेल-जोल्त बढते है, प्रायः बही दीनता का रोग पाल 
लेते ह । इस मेल-जोल्ल का, जो समान-शील-व्यसन बाज्ञे व्यक्तियों 
मे नदीं दोता, आ्राधार दी स्वाथं होतः हे । इसलिये उसक्रा परिणाम 
कभी श्च्छा नहीं होगा । 


9 


९८१ 
जो घटना या व्यक्ति मनुष्य को दीन बनाता है, उदे छोड देना 
चाहिए चाहे वह कितना हौ प्रियक्योनद्ये। प्रेम द्रौर दीनता 
साथ साथ नहीं रह सकते । प्रेम के सम्बन्ध में दीनता को भावना 
प्रानादही प्रम के रभाव कौ सुचना है। सच्चे अरथौमेंत्रेम 
करने बाला व्यक्ति कभी शपते मित्र को दीनता में नहीं देखना 
चाहेणा । यदि कोई मित्र यां पिता एेसा चाहे तो बह सच्चा सित्र 
या पितता नहीं । 





(क 


स्री पर नयी साडी का वही प्रभाव होता दहै जो मदिरा के 
तीन पयालो का पुरुष पर होता ६ 


५. 


ञरदंडित अपराधो की स्छृति भी मलुष्य को दीन वनाती हे। 
अपराध मनुष्य को दीन बना देता है। जो श्रपराध एकान्त मे 
किया गया हो, जिसका साक्ती केबल अन्तःकरण हो? उस्तका दण्ड 
समाज की ओर से मिलते या न मिक्ते, भगवान की शरोर से वश्य 
मिलता है। रीर वही यह दर्ड है कि मनुष्य दीनता च्नुभव 
करते लगता है । उसकी आत्मा कमजोर हो जाती है । इस तरह 


सभाज द्वारा दण्डित श्पराध मनुष्य न्म भर सताते है । त॒ | ४, 
सेस ] अदर्डित्‌ अपराध मनुष्य को जन्म॒.भर सताते हे । 
^ 


सफ़ल होना भी क्था विचित्र अनुमघ है! रोज नये नये 
सिितेदार देखने को मिल जाते है ! 
8 


द्वीवन नँ सफल अर धनी होना पहले तो अपनी पत्नी के 


हित क लिये जशूरी है तरर फिर इन्कमटेक्स-विभाग के हित 
के लिये ! 


£ 
च्मपते बायलिन को बस एक बार मंत कर दीजिए । कोद न 
कोई पडौसी तुरन्त अपनी उपस्थिति से श्मापके घर को भ॑रत कर 
देणा । 
& 


सहालुभूति-प्राप्ति के लिए विवाह करने बाले एक सज्जन को 
विवाह के बाद उसकी प्राप्ति हदे मित्रो से । 
धैः 
नवयुबावस्था = जव कुछ लड क्रिया नाः के स्थान पर टोः 
कहना शआमारम्भ कर देती ह । 
83 


९८३ 
समय-असमय को अस्य श्रौर असंयत स्तुति-रलाघा से हम 


जितना आइवस्त होते हैँ उसकी सच्चाई परर विद्वास करने के 
यतेन मे उससे भी अधिक परेशान हौ जाते है 


£ 
याद्‌ रखिये भूटी खुशामद हमे जरा भी खुश नदीं करती ; 
खुश तो केवल यह कल्पना करती है कि हमे भी कु.लोग भूटी 
खुशामद से खुश करने योग्य समम रहे ईै। 
&8 
अपनी विस्मरति पर रचये न करिये, विशिष्ट पुरुषों में 
विस्मरण की स्मृति को षिस्मरृत न करने का गुण होता ह । 
४ 
जीवन के उत्तराघ मे आराम पाने के लिए श्राप पूर्वाधेमें 
काम करते ह, यह तो टीकदीहै;. लेकिन कल आराम पानि की 
धुन मे श्राज पने को इतना न धुन डाल्िये कि वह्‌ कल कभी 
प्राये ही नदीं । 
४ 
मूलो का दुख भूल जाइये । मूलो के वेण ही अनुभव की 
मजवूत रस्सी को बनाते है । 


यह सच है कि जीवनका माश काटोंसेषटादहै, ल्ेकिनवे 
चुभते तभी ह, जब हम ठलवान पर उतर रहे होते ह । चदृते हए 
नहीं । 
| ः 
जीवन का सबसे महान्‌ रहस्य यह है किं इसका व्यय एेसी 
वस्तु पर फिया जाय जो जीवन के बाद्‌ बनी रहने बाली हो | 
&3 
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जिस जीवनम संव न हो, निर्माण की टीसनहो, ओर 
जो केवल स्वाथं के उद्देश्यों से संचालित होता हो, बह मानव को 
पत्तित बना देता हे । 
£ 
सत्य ही सबसे मजेदार चिनोद हे । 


६ 
क्रो स्दूगुण है तो युद्धप्रियता ओर को बुराई है तो 
शांतिबाद, यदी युद्ध का सबसे बड़ा कारण वन जाता है । 
2 
वन की भ्न जो को बचा देती दैः पर मृदु ओओौर शीतल 
यायु उन्द उलाङड़ फेकता है । 


धनवान पति = एक रेखा व्यक्ति जो अपनी श्रामदनी श्चपनी 
पल्ली तथा इनकमटेक्स विभाग मे विभाजित करने कै जिए तैयार 
हो गया हो । 
> 
द्मापरेशन = शरीर विधान मे एक संशोधन । 


जिस तरह श्भूषण के वारे मे कोड स्री दूसरी स्री की 
सलाह नहीं पूष्ठती उसी तरद हम अपने शतु से युद्ध मे जीतने का 
उपाय नहीं पृषते । ` | 


स्री किसी श्रेष्ठतर वस्तु को पाने क लिये ही कोट स्यराग 
करती दै, पुरूष निम्नतर पाने कौ श्राशा से भी उतना ही साग 
कर देता हे । | | 
छ 
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शिखर पर सदेव स्थान रहता है । क्योकि जो वहं पटवता 
हे वह्‌ प्रायः बहो पहुंच कर नीचे गिर जाता है । 
धीः 
संसार मे बन्तख की तरह रहिये जो सतह पर स्थिर रौर 


शान्त रहती है, किन्तु अन्द्र ही अन्द्र निरन्तर पैर मार कर 
उथल पुथल मचाया करती है 


>: 
मितव्ययी पत्नी बह्‌ है जो श्रापकी सब उपयोगी आवर्यक- 
ताश्मां में मितव्यय कर दे। . 
£ 
प्रतिष्ठा बह आङ्‌ हैः, जिसका सहारा मूसे व्यक्ति पनी 
मूखेता छिपने के लियि लेते है । 
® . | 
्दसरों के साथ एेसा ही व्यवहार करो” यह्‌ एक शचच्छा 
सिद्धान्त-- पने लिये नही, दूसरे के लिये-- है । 
र, 
पसा हाथ मे खाया, तो आदमी “मलाः बनदी जाता दहै, 
किन यह्‌ जरूरी नहीं करि “मलते श्रादमी के हाथ में पसा श्राय 
ह्‌) । 
% । 
पव्रसे श्रधिक स्थायी प्रेम वही होता है जो अंत तक अस्वीकरत 
रहता हे । 
& 
अगर आप पीय की ओर वहत देखेंगे तो किसी दिन पष 
छी च्चोर चल भी पड़ंगे। 
3 
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गोष के लोगों का गृहस्थ जीवन सुखी श्रौर शान्त होता है, 
क्योकि वह रेडियो नदद सुन पाते । 
र 


हज्ञार बार सुने हुए भ्ठ पर विवास करना जितना 
आसान है एक बार सुने सच पर विरवास करना उतना ही 
कठिन इ । 
४ 
सत्य के माग पर चलते हुये यदि हमारे हजारो अन्धविश्वास 
नष्ट दहो जायंतो मी हमे उसी मागं पर्‌ रा बहते जाना चाहिए | 
हममे से श्रथिकांश चुप रहना जानते ईह-- लेकिन कव चुप 
रहना यहु जानने बलि इने-गिनि ही दह । 
६: 
नारद्‌ जी ने भगवान्‌ से पूषा: “भगवन्‌ श्राप कमी पेट भर 
भोजन नहीं खाते, यद्यपि सारे दुनियां के खज्राने श्मापके हाथ 
से ह १) 
भगवान्‌ बोले: “भै अगर पेट भरल तो दुनिया के भूखों को 
भूल जाड गा । इसलिए पेट भरकरःखाना नदीं खाता ।" 
धै 
माकरुडेय मुनि ने चिकालदर्शी होने का दावा किया था। एक 
दिनि बह अपनी कुटियामे बेठे थे कि नारदजी ने श्राकर उनका 
द्राजा खटखटाया । मुनि ने पृष्ठाः “कौन है १” 
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नारद जी ने कहा : धिक्कार है, तुभ जसे चिकालदर्शीं होने 

का दावा करने बाज्ञे पर, जो इतना भी नहीं जानता कि दरवाजे 
पर कौन खड़ा दहे)" 


१८७ 
हजरत दाउद ने एक दिन प्राथेना मे कहा : “परमात्मन्‌ , मँ 
तेरा किस प्रकार धन्यवाद कहूं, धन्यवाद्‌ मी तो तेरी ही दी हई 
विभूति हे" 
ईरवर की ओर से वाणी हुई कि दाउद्‌, आज तुमने हमारा 
वास्तविक धन्यवाद किया | 


जव तक स्री अन्त में कु न कुड खरीद नहीं लेती, तव तक 
उसे स्वयं नहीं मालूम होता कि उसे क्या खरीदना था। 
४ 
काम से बचने की सबसे आसान विधि है- आने. वाले 
कल कौ याद्‌ । 
९ 
पतले होने के लिए बस एक -व्यायाम करना याद रखिये: 
्रावङ्यकता से धिक खाना परोसे जाने पर थाली से उठ 
जाना। 
¢ 
टुनिया उस उत्साही की है, जो सदेव शांत रहता ह । 
# | 
दुनिया का सबसे कंजूस व्यक्ति शायद वह था जिसने आस्म 
हत्या भी पदौसी का जहर पीकर की । 
धः 
स्त्रियों को सुखी करने के लिए पहले उन्हं यह विरदवास 
दिलाना श्रावक्यक है कि वे कभी सुखी नहीं हो सकतीं 


्ः त 
शत्रु को हानि पहुचाकर श्राप उससे नीचे हो जाते है, बदला 


१८८ 
लेकर बरावर हो जाते है, पर उमे त्षमा करके उससे ञ्चेदहो 
जति है | 
क 
एक होटल का विज्ञापन: “स्वधा एकान्त चाहने बात 
हासे व्यक्ति चसो श्योर से इस होटल मे रोज आते है!" . 


६; 
पतिया के किये: पहले पत्नी को आदरृवासित कर दीजिये 
कि वह संसार की श्न्य स्त्रियों से भिन्न-- अ्रद्धिनीय-- हे। 
जब उसे इस वात पर पूरा विद्वास हो जाय तव श्राप बेखटके 
उसे संसार की अन्य स्तर्यो के समान ही मान कर व्यवहार कर 
सकते है । । 
६ 
प्रत्येक प्रन के दो पहलू ह, इसका सबसे अधिक लाभ 
वकील लोग ही उडा पते है|. 
8 
सारी दुनिया का प्रकाश मी एक अकेली मोमबत्ती के प्रकाश 
को कम नहीं कर सकता । 


४, | 
सबसे अच्छा विक्रैता वही है जो माप को यह मनाकर छोड 
करि द्यापक्रे पास वह्‌ चीज होनी ही चाहिये, जो बह अपने पास 
रखना नहीं चाहता । 
 मुस्कराहट आपके मुख क बातायन पर फेला बह प्रकाश है, 
जिसे देखकर जाना जा सकता है कि श्ापका मन अपने स्थान 
पर है, कहीं भटक नदीं रहा । 
£ 


१८६ 
संसार शान्ति-मूमि नदीं, समर-भूमि हे । यँ वीरो च्मौर 
पुरुषाथियो की विजय होती है, निवल चनौर कायर मारे जति दहै । 
ध 
श्राप जब्र साथियो मित्रों मे या समभा मेँ अपने को अल्पज्ञ 
अथवा श्ननभिज्ञ कहते है, तो एेसा करके कीं श्राप अपनी 
निरभिमानिता की स्तुति तो नहीं चाहते १ 
९ 
इच्छा-शक्ति ही सवसे अधिक बलवती है । इसके सामने हर 
एक वस्तु सुक जाती दै । क्योंकि बह स्वयं ईश्वर से दही श्राती है 
पवित्र चोर टद्‌ इच्छा-शक्तिं सर्वेशक्तिमान है । 
९ 
मे उस धमं श्रौर ईरवर मे विरवास नहीं करता, जो विधवा 
के अंसु ्पोदने या अनाथो को रोटी देने में चसमथे है । 


नो दृसरो का सदारा द्रंढता है बह सत्य-स्वरूप भगवान की 
सेवा नहं कर सकता । 


3 ॥ 
तुम्हे ईदबर को द्र ने. कहो जाना, हे १ क्या गरीव, निबेल, 
च्रोर दुःखी ईरवर नहीं ह पहले इन्हीं की पूजा क्यो नहीं करते ! 
तुम गंगा के किनारे खड़े होकर छुं कयो खोदते हो ! 
88 
त्राय मस्तिष्क का गुए है । यदि आप अपने सपनाँ को पीके 
छ्लोड शमाये है, यदि श्रापकी आशं सो गरं ह, यदि च्राप भविष्य 
क प्रति लालायित नदीं है, यदि आपकी महत्वाकां्ञाे ठर्डी. पड 
गहै, तो श्राप जान लीजिए कि श्राप वृह हयो गये द । 
क | 
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श्रहिसा की शकि श्रमापदहै वेसेही श्रहिसक की है। अहिंसक 
स्वयं कुह नहं करता, उसका प्ररफ इदवर होता है । 
8 
यह एक भयंकर भूल हैः कि हम दृसरे की बात जघरदस्ती 
मान लेते है । यह. उससे भी भयंकर भूत है कि हम पनी बात 
जवरदस्ती दूसरे पर लादना चाहते है । 
£ | | । 
। विवास करना एक धमे है, श्रविरवास करना एक दुयेललता 
। 
रैः 
जो मनुष्य एक गजर खादी खरीद तेता है बह गरी इंसान को 
एक क्त खाना देता हे । 
जो श्रौं की सेवा करताहै उसके हृदय में ईदृषर श्रपने 
माप अपनी गरज से रहता है । 
£ 
अहिंसा कायरो का भरोसा नहीं बीरहदय की प्राण-वायु हे । 


| ^ 
 बह्मचये-हीन जीवन मुभे शून्य श्रौर पशुवत्‌ मालूम शेता 
है । पशु स्वभावतः~निरंकुश होतः है परन्तु मनुष्यस्य इसी बात में 
हे कि मनुष्य स्वेच्छा से च्रपने को अकश में स्च । 
& 
जो खुद मेहनत न करे चसे खाने का दक्र दहीक्याहै ! 


8 
पापसे धृणा करो पापी से नहीं । 
& 
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राप दुसरे कौ निन्दा करते है, क्योकि उसकी सम्मति 
्रापसे नदीं मिलती । यदि दृसलया भी इसी कारण श्रापकी निन्दा 
करे, तो आप ज्ुढ्ध एवं कद्ध होते है, यह कितना उपहासास्पद है। 


कुः 


प्राप श्पनो बआमावहयकताश्नां पर॒ कितना ध्यान, कितना 
सोच-बिचार करते ह, रौर उन्हे यथासम्भव पूं करने का कितना 
प्रयत्न करते ह १ किन्तु दूसरे की ्ावश्यक्रताश्चों को अनावदयक 
रौर अवांद्धित ठहराते है ¦ यदि दूसरा भी आपकी ्बर्यक- 


ताश्रों एवं इच्छामो की उ्येक्ञा कर अपनी च्मावश्यकताश्मों कतो 
महत्त्व दे, तो इसमे उसका क्या दोष ! क्या रार चयं ! 





बिघाह करते हए मनुष्य को यह भय इतना नहीं सताता कि 
उसे कही स्त्री के साथ बंधना पड़गा। किन्तु, यहं कि उसे 
फितनो से जुदा होना प्रडेगा । 
>: 
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जो कुल नहीं करता, वह परिवार श्रथत्रा समाज के लिये दी 
नही-- विद्व के किये दुर्भाग्य है । 


दाप श्रपनी विद्रता पर अभिमान करते है, पर क्या यह 
€ ५) 
अभिमान ही श्रापकी मूखता का प्रमाण नहीं है ! 


छाप पनी निरभिमानिता का दावां कस्ते है, पर क्या यह 
दावा ही बड़ा अभिमान नहींहै! 


एक दिन सौभाग्यने एक व्यक्तिका द्वार खेदखटया परन्तु उस 
व्यक्ति ने वह आवाज नहीं सुनी । बह पडौसी के यहाँ बेटा श्रपने 
दुर्माम्य की कहानी सुना रहा था । 
^ 


भरोसा रखो कि वह जो एकान्त में तुम्हुं तुम्हारी गलतियां 
बताए तुम्हारा भित्र दहै, क्योकि बह बदले मे तुम्हारी श्ररुचि 
द्मीर धृणा पाने का खतरा उठातादहै। कुह क्लोग दहै जो शपनी 
बुराई सह सकते ह । हर श्रादमी श्धिकतर चअपनी प्रशंसा मे 
ही आनन्द पाता ह श्मौर यह उन कमजोरि भे सेडहैजो सारी 
मानघ जातिमेंदहे, 


संसार में कोई भी व्यक्ति इतना धनाढ्य अथवा महान्‌ नही 
है कि मुस्कान के.षिना काम चला सके श्रौर न को इतना निधन 
हे कि मुस्कान से सम्पन्न न बनाया जा सके । 
| 3 


जो लोग इतने थके हुए है कि कभी मुस्करा नहीं पाते उन्हे 
च्पनी एक सुस्कान प्रदान कीज्यि; क्योकि जो मुस्र नदीं 
सक्रता उसे ही उसकी सवसे ज्यादा श्रावङयक्ता है । 
धः 
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कोड भी व्यक्ति सम्पूणं मानवता के बरावर महान्‌ नहीं हे) 
3 


मनुष्य को तीन ही ज्रिस्म है- पी जामे बल्ले, ज 
तहा अड़े रहने बाले, श्रौर आगे बढ़ने बाज्ञे। 
& 
क्या जने उसे बहम है क्या मेरी वरफसे। 
जो ख्वाब मे भी रात को तनहा नहीं आता ॥ 
& 


प्रम. चन्द्रमा के समान. है;. अगर वह बदेगा नही, तो घटना 
शुरू ह्यो जायगा 


४ 
अयोग्य मनुष्यो की प्रशंसा छिपे हृए व्य॑म्य के समान 
होती है । 


‰ 
किनारे सं किनारा कव मिला है बहर का यारो। 
पलक लगने की लज्जत दीदए-पुरश्माच क्या जाने ॥ 
४ 
जिस प्रकार दरवर के सामने दान हजार पोको मी इक 


लेता है, मद्य के सम्मुख नम्रता अनेक बुराइयों को छिपा 
लेती हे । 


£ 

कभी कभी चुप्पी सबसे तीखी आलोचना होती है । 
ध 

साह्य समाज का दपण ह । 
ध 
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एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता वहीं समाप्त ष्टो जती ₹है, जहां वह 
स्वतम्बता उसके पड़ोसियों के लिए शाप घन जती है । 
& 
दुख एक प्रकार काह्ूतकारोग हे । हम अगर लटका हश्रा 


५) 


मुह लेकर किसी से मिले तो उसका उल्लास कम हो जाता है । 


४ 
कहीं बहु शआ्राके गिरा नदे इन्तजार का सुर, 
` कीं कबूल न हो जाए इल्तज्ञा मेरी ) 


मूख अपने आपको अपनी शटी प्रशंसा से खुश करते हैः 
बुद्धिमान वेवक्रूफों को उनकी ल प्रशंसा से खुश करते ह । 





लवे-बाम उस परी ने बाल कया चेहरे से सरकार | 
(९ से ) 
उठाकर शयत्र के परदे को मोया बकं ने भांकरा।" 
४ 
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दुसरे तुम्हारे बारे मे क्या सोचते हैः इसकी श्ेत्ता अपने 
वारे में तुम्हारे विचार बहुत महत्व की चीज है । 


फूल लाखों बरस नहीं रहते, 
दो घड़ी चनौर है बहारे शबाव। 
& 
भूल करना मनुष्य का स्वभाव दहै। की हुईं भूल्ञ को मान 
लेना अर इस तरह शआ्राचरण करना फि भूल दोधारा न होने 
पाए, पौरष है। 
^ 
जो आदमी दूसरों क गुप्त सेद तुश पर प्रकट कर दे, जौँ 
तकं बने उसे अपना मेद्‌ न बता; क्योकि जो छ बह दृसरे के 
भेद के साथकररहाहै, वही तेरे भेद के साथ भी करेगा। 
^ 
हृदय से सव श्रादमी कचि है । 
^ 
कलाकार कभी सरता नहीं, वह चमर हे । 
+ 
धदनामी से दूटने का शरिया श्रौर शीव्र इलाज च्रपने को 
सुधार लेना हे । 


६: 
श्मगर हम जीवन पथं पर फूल नहीं बिखेर सकते, तो कम से 
कम हम उस पर मुस्कान तो बिसर सकते ह । 
४. 
जीवन सुख दुख का सागर हे । 
् 


१६.६ 
जीवन नाटक मे खलते के लिए हम श्रपना पाट स्वयं नहीं 


चुनते, न हय. उसके चुनाव से हमे को बास्ता दै । हमारा कत्तव्य 
तो बस श्मपने पाटे को अच्छी तरह निमाने मेदहे। 


४ 
मीर मे, फक्रीरी मे, शाही मे, गुलामी मे, 
छुं काम नहीं बनता वेजुरते-रिदाना । 
कै , 
सीमा नौर उनसे धिरा प्रदेश किसी राष्ट्र का केवल्ल शरीर 
ही होता हे । राष्ट की अत्मा तो उक पदा श्रौर मेदानों मे 
बसने बलति लोग होते है । 
षः 
मद्य की पहली घट स्वास्थ्य के जिए होती है; दूसरी 
आमोद प्रमोदः क लिए ; तीसरी घुट पीना ललना का श्रौर चौथी 
उन्माद का कारण है । 
^ 
“मीरः चन्दो से काम कव निकला ९ 
मगना है,जो इ इदा से मांग । 
& 


हर एक प्रकार की उन्नति कु श्राधार प्रत्येक व्यक्ति की भ्रपनी 
श्राय से प्रधिक चा रहने की चंतरिक आआकांक्ता पर हे । 
रु | | | 
यदि श्राप किसी बडे आदमी को अपना मित्र बनाना चाहते 
है तो उसके गलती करने पर उसे सुधार दं। यदि श्राप किसी 
छोरे आदमी को भित्र बनाना चाहते है तो उसकी प्रशंसा करं । 
। ४ 
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अपनी बुराइयों शौर कमजोरि्यों को लित्तना हम जानते हैँ 
उतना श्रौर कोड नहीं जानता। फिर भी कोई च्रौर हमे इतन 
महान्‌ नहं समता जितना हम खयं अपने को समते है । 
| रै 
संसार का समस्त अन्धकार भी यदि इक्टराहो जाए; तो एक 
छोटे से दीप को नहीं चुका सकता । 
# 
 घमण्ड विजली की क्षणिक चमक के समान है, जवकि 
प्रसन्नता मन मँ सूये के समान प्रकाश करती है । 
धैः 


चुप रहकर मूखे सममः जाना इससे अधिक श्नच्छराहै कि 
बोलकर अपनी मूखेता मे कोई सन्देह ही न रहने दिया जाए | 
ह 


यदि श्माप गरीबी मे प्रसन्न नहीं रह सकते, तो अमीरी भी 
्मापके लिए प्रसन्नता का सन्देश नही ला सक्ती । 
ध 
हमारे मत तभी स्थिर ह्ौपाते है, जव हम सोचना वन्द्‌ कर 
देते ईै। 
| । 
हृदय के तकं अपने ही होते है तकेशास्त्र तक को उनका 
ज्ञान चहं । 
> 
श्मपने प्रति श्रसंतुष्ट भते ही हो जादो, लेकिन जीवन के 
प्रति श्रसंतोष का भाव कभी न लाच्रो । 
>. 
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अपनी जवानी मे कभी न रोने घाला युवक असम्भव है; 
समौ बुदपि में न हसने वाल्ला बुढ़ा बेवकूफ । 
ॐ 
कोई व्यक्ति यदि चाहेतो संसार पर थूक सकता है, संसार 
की कोई हानि न होगी; ज्ञेकिन दुनिया उस पर कने लगे तो वह 
उसमें इूब ही जायगा । 
ॐ 
चिकित्सक क अलावा किसी श्रीर्‌ को श्रपने जख्म कमी मत 
दिखाश्मो । 
। ॐ 
प्रसन्नता प्राप्त करना बा ही कठिन है, क्योकि दृसरो करो 
प्रसन्न करके ही इसे प्राप्त करिया जा सकतादहै। 
| +: 
नारी में दान शरीर स्याग होना चादिए। उसक्री यही सवरस 
बड़ी विभूति है । इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है । 
ॐ ` 
श्रौरत वफा श्रौर स्याग की मूतिंदहै, जो श्रपनी बेजबानी से, 
अपनी कुरबानी से, अपने को धिल्कुहय मिटाकर पति की श्रात्मा का 
एक्गणवयन्‌ जतीहै। 


¢ 
स्त्री प्रथ्वी की भाति घेयबाम्‌ है; शांतिसम्पन्न है, 
सदिष्ु है । 
8 
संसार की जनसंख्या का पचास प्रतिशत भाग स्वरियाँ है, फिर 
भी उनके प्रति पुरुषों का कोतुक बना ही रहता दै । 


१६६ 


षि 


पुरूष को शिक्षित करना एसे व्यक्ति की रचना करनादै जो 
अपने पीछे कृ नहीं दौड़ जाता; लेकिन नारी को शित्तित करने 
का अथं है आने बल्ली पीदियों का निर्माण करना। 


= कम (भ) 





सीदयेवान स्त्री नयनाभिराम होती है; बुद्धिमान स्त्री हृदय 


करो प्रसन्न करती है; एक अनमोल रत्न है, तो दूलरी रत्नयशि ! 
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जिस तरह खीलते पानी मेँ अपना प्रतिषिम्य दिखा सहींदे 
सकता, उसी तरह क्रोधी मनुभ्य यह्‌ तदहं सम सक्ता किः उसंकी 
भलाई किसमे हे । | 
, भिडकियां चौर बदमामी बही सह सकते है जो प्रशंसा के 

योग्य होते ह । 
& 

मेरा विद्रषास हैकि किसी बड़े श्रादमी की कसौटी उसकी 
नम्रता ही है। नम्रता मे मेरा तास्पये उसका श्रपनी शक्ति मे 
अविर्वास से नहीं है । लेकिन जो वास्तव मे महान्‌ पुरुष होते है 
उनकी कुट एेसी विचिच्र भाबनार्पँ होती है छि बड्प्पन उनमें नहीं 
हे, बल्कि उनके द्वारा है । उन्हे प्रत्येक प्राणी मे किसी न किसी 
बडाई के दशन होते रहते है । उनकी दया भावना इतनी श्रनन्त 
होती हे किं षिदृवास करना कठिन हो जाता  न्रौर साधारण जन 
को मूखता प्रतीत होती है । 

इतिहास तो उत्तर देने का एक ही तरीका जानता है, श्री 
वह है पुराने सवालों के जवाब मे नूसनराल पेश कर देना । 


५ 
किसी भी राष्ट्र को तीन मंिजलो से होकर गुजरना पड़ता है-- 
पहले उसक्रो सफलता मिलती दै, फिर उस सफतता के श्रभिभान 
म अन्याय श्रौर उदण्डता शुरू दोती है शरोर तव दन राहो ॐ 
फलस्वरूप उसका परतन हो जाता है । 


& 


